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श्री महावीरजी 


दिनांक २१ मार्च १६४८८ 





संदेश 


अत्यन्त प्रसन्‍नता का विषय है कि राजस्थान जेन सभा 
सहावीर जयन्ती के पुण्य अ्रवसर पर एक वहत महावीर 
जयन्ती स्मारिका का प्रकाशन उच्च स्तर प्र करने जा 


रही है । 


विश्ववंद्य भगवान महावीर के पुनीत आत्म कल्याण- 
कारी धर्म उपदेशों का इस स्मारिका के माध्यम से जन 
जन में प्रचार और प्रसार हो, इसी मंगल भावना के साथ 
सेरा राजस्थान जन सभा जयपुर के पदाधिकारियों को 
शुभाषिवाद है । 


“- ख्राचार्य विमलसागर 


श्री महावीरजी 


दिनाक २१ मार्च, १६८८ 





संदेश 


राजस्थान जैन सभा, जयपुर द्वारा चौबीसवें नीर्थकर भगवान 
महावीर की जयन्ती पर इस वर्ष भी एक बृहत स्मारिका का 
प्रकाशन किया जा रहा है यह जानकर वी प्रसन्नता है। भगवान 
महावीर ने अपने दिव्य ज्ञान के आलोक से जिन महान सिद्धान्तों 
का उपदेश दिया उनमे सर्वे जीव समभाव, सर्व धर्म समभाव झौर 
सर्व जाति समभाव सबसे मुस्य हैं | ये सिद्धान्त ऐसे है जिससे समस्त 
विश्व वी समस्याये हल की जा सकती है। भारतीय राष्ट्र के नव 
निर्माण के लिए हमे भगवान महावीर के उपदेशो को स्वय अ्रपने 
जीवन मे उतार कर अपने वैयाक्तिक उदाहरण द्वारा जनभानस में 
उनकी प्रतिप्ठा स्थापित करना चाहिए । 


आपकी महावीर जयन्ती स्मारिका भगवान महायीर के 


दिव्य सन्देश को जनमानस तक पहुँचाने मे सफल हो- झापका कार्य 
निरन्तर बढता रहे यही हमारा शुभाषिवाद है| 


“» उपाध्याय मुनि भरत सागर 


राष्ट्रपति 
भारत गणतंत्र 


दिनांक !7 फरवरी, 988 





संदेश 


आपका दिनांक 2 फरवरी, 988 की पत्र मुभे प्राप्त 
हुआ है । मे यह जानकर प्रसन्नता हुई हैं कि राजस्थान ज॑न 
सभा द्वारा भगवान महावीर का 258 6वां पावन जयन्ती 
समारोह आ्रायोजित हा रहा हे । 


आ्राज की परिस्थिति में जब हिसात्मक तत्वों ने मनष्य 
के जीवन को विक्रत कर दिया है, भगवान महावीर का मूल 
संदेश असाधारण महत्व ले लेता है। मुझे श्राशा है कि 
राजस्थान जैन सभा के माध्यम से भगवान महावीर के सिद्धांत 
और भी प्रचलित होंगे ग्रौर जन समूह मे आत्म चिन्तन के 
लिए प्रेरणा दंगे । मं समारोह की पूर्ण सफलता के लिए 
ग्रपनी शभ-कामनाएं भेजता ह। 


विनीत, 


(आर. वेंकटरामन ) 


० ७४?०५-5900/88 


भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव 
नई दित्ली 
] फरवरी, 988 





संदेश 


आपका दिनाँक 20 जनवरी, 88 का पत्र उपराष्ट्रपति 
जी को सम्बोधित प्राप्त हुआ, धन्यवाद । 


उपराष्ट्रपति जी भगवान महावीर के पावन जयन्ती 
समारोह मे विशिष्ट भ्रतिथि के रूप मे सम्मिलित श्रवश्य होते, 
परन्तु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण आपका 
मिमन्त्रण स्वीकार नही कर पा रहे हैं । 


उपराप्टूपति जी श्रापके इस समारोह की सफलता के 
लिए अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं । 


सादर, 


आपका, 


(सि० वा० मालवदे) 


४०. व659/7५/88 


रक्षा मन्त्री, भारत 
नई दिल्‍ली 





कक अल 2) 


सत्यमेव जयते 


4 फरवरी, 988 


संदेश 


ग्रापका 20 जनवरी, 988 का पत्र मिला । 


श्रापने मुझे राजस्थान जेन सभा द्वारा श्रायोजित 
भगवान महावीर के 2586वें पावन जयन्ती समारोह पर दिनांक 
3] माचें, 988 को जयपुर आमंत्रित किया है, धन्यवाद । 


मुभे इस शुभ-अ्वसर पर आप लोगों के बीच सम्मिलित 
होकर प्रसन्नता होती लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण मेरा 
जयपुर श्रा पाना संभव नहीं लगता । 


कार्यक्रम की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाए' स्वीकार 
करे । 


आपका 


(कष्ण चन्द्र पन्त ) 










पे श्रध्यक्ष 
। 
॥ | राजस्थान विधान सभा 
फेक अयडुर 
क्रमाक 490 दिनाक 22 माच, 988 


संदेश 


यह जानकर प्रसन्‍नता हुई कि राजस्थान जैन सभा के 
तत्वावधान में भगवान महावीर का 2586 वा पावन जयन्ती 
समारोह 26 मार्च से 3 मार्च, 88 तक भझ्रायोजित किया 
जा रहा है । 


भगवान महावीर सत्य व अहिंसा के ग्रटल पुजारी थे । 


उन्होने शोपण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध समानता तथा 
अपरिग्रह के सिद्धान्त पर श्रधिक जोर दिया था । 


आज हमारा देश जिन विषम परिस्थित्तियों मे से गुजर 
रहा है, हर एक नागरिक का कतेंव्य है कि भगवान महावीर 
के सिद्धान्तो पर चले व इनका अश्रधिकाधिक प्रचार हो ताकि 
कटुता समाप्त हो एव एकता व अखण्डता यथावत कायम रहें । 


में श्राप द्वारा प्रकाशित स्मारिका की सफलता की 
कामना कर रहा हू । 


(गिरिराज प्रसाद तिवारी ) 


ग्क््श 


महावीर जयन्ती स्मारिका का 25 वाँ रजत श्रक सुधी पाठकों 
के हाथों में समपित करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष है । श्राकार सामान्य से कुछ 
कम होते हुए भी ह्विसहख्नाव्दि के मंगल अवसर पर ुन्दकुन्द भारती नाम 
से आरा. कुन्दकुन्द को स्मारिका परिवार की ओर से समपित भअर्घ के रूप में 
रखा गया खण्ड इस शअ्रंक को विशेषता है । प्रथम खण्ड हमेशा की भांति 
नगवान महावीर श्र उनके सिद्धान्त', तृतीय साहित्य और पुरातत्व' 
तथा चतुर्थ 'नये प्रयास है । 


द्वितीय खण्ड में प्रकाशित सात लेख एवं एक कविता, जिनका उल्लेख 
खण्ड के आरारंभ में किया गया है, हमें त्र. श्री राकेश जी जेन, पीसनहारी 
मढ़िया, जबलपुर के सौजच्य से प्राप्त हुए है। ये लेख विद्वत समुदाय के 
वीच था. विद्यासागर जी के सानिध्य में थूवौन जी में जुलाई माह में पढ़े 
गये है । स्पष्ट है सारगर्भित इन अन्यत्र अप्रकाशित लेखों से यह अंक 
विद्वत समाज के लिये विशेषत: संग्रहएीय वन गया है । हम ब्र. राकेश जी 
व पत्र वाचन रखने वाली समिति के सभी पदाधिकारीगणों के इन लेखों 
को प्रकाशनाथ प्राप्त कर हृदय से बहुत आ्राभारी हैं । 


25 वर्षो से स्मारिका के रूप में राजस्थान जैन सभा माँ सरस्वती 
की वंदना में प्रति वर्ष अपना अ्र्घे समपित करती रही है । यह राप्ट्रीय 
स्तर के प्रख्यात मनीषी विद्वान पं. चेनसुखदास जी द्वारा श्रारम्भ किया 
हुआ एवं श्रायु पर्यन्‍त निर्वाह किया गया पुनीत अनुप्ठान है जिसका उनके 
पश्चात्‌ प्रसिद्ध विद्वान पं. भंवरलाल जी पोत्याका ने और 979 में प्रसिद्ध 
विद्वान डॉ. किस्तूरचन्द कासलीवाल ने सम्पादन किया। इन सभी मनीपी 
विद्वानों के काल में स्मारिका ने जो विद्वत जगत में प्रतिप्ठा श्रजित की उसे 
ग्रागे बनाये रखने की कोशिण की जाती रही है । इसमें मिली सफलता का 
श्रेय समय, शक्ति, अपनी जेव का पैसा खचे कर, विना किसी पारिश्रमिक 
की झ्राशा से भी हमारी प्रार्थना पर रचना भेजने वाले लेखक विद्दानों 
को जाता है। 


गत 25 वर्षो में स्मारिका के अंकों का अपनी रचनाओ्रों से गौरव 
बढाने वाले स्वयं पं. चैनसुखदास जी, पं. केलाशचन्द शास्त्री एवं अन्य अनेक 
विद्वान दिवंगत हो गये हैं। इनके स्मरण से हमारे प्रमाद टूटते है एवं 
लिखने-पढ़ने, ज्ञान की श्राराघना में श्रहदनिण जागे रहने की स्फूरति जागनी 


है। कर्म निर्जरापरक इस अनुप्ठान में मनुप्य जोवन की सार्थकता है। 
प्रसिद्ध श्रग्नेज विद्वान वेकन ने अपने “0। 577०४” लेख मे पेट को ठीक रखने 
के लिये घूमने, सर के लिये घुडसवारी भ्रादि शारीरिक व्यायामों के उप- 
योगी होने की भाति मानसिक, नैतिक शिथिलताओं श्र विकारों को दूर 
करने के लिये गरियत, नीतिशास्त् आदि के अध्ययन की वात कही है । 
वेकन की भाति सारा ही आ्राज पूर्वी-पश्चिमी जगत मानव के मानसिक, 
नैतिक विकास में विद्याथ्ययन को श्रावश्यक मानता है, और हम भी अपने 
बच्चो को इस हेतु स्कुल-कालेज भेजते हैं । यह दूसरी बात है कि कमा खा 
लेने योग्य हो जाने की भौतिकवादी मानसिकता के हमारे मे प्रमुख हो जाने 
से हम विद्यालयी और अन्य सभी पठन-पाठन का मानसिक-मैतिक श्रादि 
रूप मानव निर्माण का उद्देश्य भूले हुए हैं और परिणामस्वत्प हम 
आध्यात्मिक रप्टि से बौनी अविकसित मानवता के लोक में जी रहे हैं, 

पुदूगल के फेरे लगाते लगाते जड हुए जा रहे हैं । 

कुन्दकुन्द तो जिनवचन (ज्ञानारधना) को जरा, मरण झौर रोग 

का हरने वाला, सर्व ही दु खो का क्षय करने वाला मानते हैं। पठन, पाठन, 
लेखन, चिन्तन, मनन, ध्यान आदि अनेकानेक प्रकारों से हम सम्यग्जान की 
आराधना मे रत होंगे, सन्तुष्ट होगे ती शारीरिक, मानसिक, आ्राध्यात्मिक, 
लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकारों से हम, श्राचार्य कहते हैं, सुखी होगे । 

यह भ्रम्युदय और निश्ेयत्त दोनो का मार्ग हैं। यह सम्यवत्वाचररखा रूप मुर्य 
और सयमाचरणा इसे ही अहनिश सावने हेतु उपायभूत हैं । 

अन्त मे, 5 मार्च, 88 तक प्रवास में वाहर रहने श्रोर बाद में 

अस्वस्थ रहने के कारण आवश्यक समय औौर श्रम न दे सकने से श्रक में 

रही कमियो का मैं दोपी हूँ। भ्रक समय पर निकल सकते के पीछे श्रादर- 
खीय वन्धुगण श्री विनयचन्द पापडोवाल, श्री देवेद्ध मोहनजी कासलीवाल 

तथा जैना प्रिन्दर्स के मालिक श्री कंलाशचन्द साह का ( श्रहनिश श्रम है। 

शुद्ध, सुन्दर मुद्रण के तीनो महानुभाव ही धन्यवाद के पात्र हैं। श्रक की 

प्रोढ सामग्री का श्रेय लेखक विद्वानों को ब्न श्री राकेश जी को है। 

(ब्र राकेशजी का नाम आते ही उनका गत माहो में रहा दो दिन का 

जयपुर प्रवास स्मरस्प हो आता है और उनका निरभिमानी व्यक्तित्व, न 

त्याग का अभिमान न विद्वता का, मृदु व्यवहार स्मरण हो आता है। दो 

दिन उनका सानिध्य पाकर वस्तुत में उपकृत हुआ था ।) 


श्री राजकुमार काला, सभा के अध्यक्ष, मनी रतनलाल जी छावडा 
तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यो का मैं आभारी हु कि उन्होने इस श्रक 
के साथ जुडने का मुझे अवसर दिया । 


जिन | लेखक स्त महानु तु भावा की रचनाय समयाभाव से हम नही छाप 
सके उनके प्रति हम संद व्यक्त करते रते है |] 


[) ज्ञानचन्द बिल्टीवाला 


राजस्थान जैन सभा, संक्षिप्त परिचय 


समाज के कुछ जागरुक नवयुवकों द्वारा आपसी मतभेदों को मिटाकर संस्थाओं के ताम 
एवं पदो का मोह त्याग कर वर्ष 952 में राजस्थान जेन सभा के नाम से संगठन की स्थापना की 
गई । इसका संविधान तैयार कर राजस्थान सोसाइटीज एक्ट के अन्तगत पंजीकृत कराया गया है | 


सभा की स्थापना निम्न उ्द श्यों को लेकर की गई थी--- 
(!) समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज हित की दृष्टि से संगठित करना । 
(2) विभिन्न जैन संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें एक सूत्र में लाना । 


(3) समाज का सर्वागीण विशेषत: सामाजिक, मानसिक, श्राथिक, शारीरिक, 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आदि विभिन्न प्रद्धत्तियों के विकास के लिए विभिन्न 
प्रकार के यथा संभव प्रयत्व करने एवं इस हेतु आवश्यक विभिन्न झ्रायोजनों 
को करना । 


(4) समाज मे फंली हुईं कुरीतियों को दूर करना । 


(5) जैन मान्यताशओ्रों एवं जेन समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्तणील रहना । 


सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निम्न प्रव्नत्तियां चला रही है-- 


सभा की प्रछ्ुख प्रवुत्तियां :-- 


[] दशलक्षण पर्व समारोह : जन मानस को धर्म एवं कत्तंव्य की ओर आह्ृप्ट करने, नैतिक स्तर 
सुधारने तथा जैन वाड्मय के दार्शनिक, ऐतिहासिक, सास्कृतिक एवं साहित्यिक विपयो पर 
जैन और अजैन विद्वानों के प्रभिमत से ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से भाद्रपद शुक्ला पंचमी 
से चतुर्दशी तक बड़े दीवानजी के मन्दिर प्रांगण पर इस पर्व समारोह का झ्रायोजन किया 
जाता है। इसमे विद्वानों को श्रामत्रित कर विविध विययों पर उनके भाषण कराये जाते है । 
दश धर्म पर प्रतिदित प्रवचन होता है। समाज की घिनिन्न शिक्षण संस्थाप्रो, महिला मण्णों 
फो झामन्यित कर उनके कार्यक्म भी इस पर्व समारोह में कराये जाते €। ग्राध्यात्मिक रप्टि 
से सभा के एस झ्रायोजन की श्रपनी एक चि?शेखता है । 


[] क्षमापन पर्व समारोह आपसी मतझेदों को मुलाकर भाईचारे की भावना जाशत हो इस 
उद्दे श्य से दशलक्षण पव समारोह की समाप्ति पर प्रतिवष आासोज बुदी 2 को प्रात रामलीला 
मैदान पर इस समारोह का झ्रायोजन किया जाता है। मैत्री भाव वा जन-गन में प्रसार करने 
बाला यह अनूठा झ्रायोजन है । 


( महावीर निर्वासोत्सव निर्वाण प्राप्त करना जीवन की सउसे उत्हृष्ट उपलब्धि है। महावीर की 
इस उपलब्धि पर सबने मिलकर दीपात्सव मनाया था। वर्ष, युग, शताब्दियों मे बाद प्राज भी 
दीपो के इस महोत्सव को जो निर्वाण प्राप्त भगवान की पूजा से महिमानवित है उन्ही की 
खितन धारा को जनमानस तक पहुचा सके इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष महावीर निर्वाणोत्सव का 
आ्रायोजन महावीर स्वामी के मदर प्रागण पर क्या जाता है | 


[) महावीर जयन्ती समारोह समग्र ऊन समाज के सहमोग से सम्मिलित रूप से सभा दारा 
महावीर जयती समारोह विभिन कार्यक्रमों के साथ ग्रायोजित क्या जाता है। इसमे भक्ति 
संध्या, विचारगोष्ठी कवि सम्मेलन, महिला सम्मेलन, जुलूस, सार्वजनिक समा, सास्कृतिक 
कार्यक्रम श्रादि के झ्रायोजन प्रमुख कार्यक्रम हैं। इस अवसर पर उच्च माध्यमिक फक्षाप्रों तक 
के छात्र [छात्राओं की निवाघ व भाषण प्रतियोगिताओं वा भ्रायोजन क्या जाता है। इस 
समारोह मे जैन समाज के अतिरिक्त श्रय समाजों के प्रसिद्ध विद्वानो, लेखकों कवियों, 
सगीतज्ञो प्रतिष्ठित समाजसैवियों को झ्रामीनित कर उनवे विचारों से जन समुदाय को 
लाभाबत कराया जाता है | सभा द्वारा प्रायोजित जुलूस की सभी ने प्रशसा वी है । 


(0 स्मृति दिवस समाज बन्धुओं में सेवा करने को प्रदृत्ति बढे, बडे छोटे वा भेदभाव न पनपने 
पावे-इस उद्देश्य से मूक समाजसेवी स्व मास्टर मोतीलाल जी सधी का स्मृति दिवस का 
आयोजन सभा द्वारा झनेको वर्षो त्क क्या जाता रहा । झायोजनो के परिणामस्वरूप राज्य 
सरकार ने श्रजुनलाल सेठी नगर मे समति पुस्तकालय के लिए भूख्ृण्ड ही उपलब्ध नहीं 
फरामा अपितु भवन निर्माण हेतु आथिक सहयोग भी प्रदान किया। प्रथ बुछेक वर्षों से इस 
कायक्रम का झायोजन मास्टर साहब द्वारा सचालित समत्ति पुस्तकालय ट्रस्ट के द्वारा क्या 
जाते लगा है--तभी से सभा द्वारा इसका झायोजन नहीं हो रहा है । 


जैन मेला समाज में छाटे-बडे का भेद मिटाने, समाज उत्थान हेतु वेठकर विचार करने एव 
विभिन घाभिक एवं सास्‍्कृतिक प्रद्दतियो की प्रगति हो इस उद्देश्य से इस मेले वा झायोजन 
सभा द्वारा क्या जाता है। जैन मेले के मुख्य भाकपण-जैन साहित्य प्रदर्शनी, जैन पत्र पत्रिका 
प्रदशनी, बच्चों की कलात्मक सामग्री की प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदशनी, मेहदी प्रतियोगिता, 
रगोली प्रतियोगिता, सुदर लेस अतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिताएं, फैन्सी ड्रेस शो, हाथी- 


घोड़े 
कक सवारी, मेले में महाराना-महारानी, राजकुमार-राजकुमारी का लाटरी द्वारा चयन, 
8३ पुरुष व महिला का सम्मान, समाज-सेवियो का सम्मान तथा सहभोज के वार्यक्रम 


साहित्य प्रकाशन ; 


“आचार श्री विद्यानन्दजी महाराज द्वारा लिखित लघु पुस्तिकाश्रों का प्रकाशन सभा द्वारा 
कराया गया । 'पिच्छी कमण्डल्‌' नामक पुस्तक का प्रथम बार सभा द्वारा प्रकाशन हुआ । 


“--आचार्य श्री विद्यासागरजी महारांज द्वारा लिखित निजामृत पान! का प्रकाशन सभा द्वारा 
कराया गया । 


-- भगवान महावीर पर वहुत छोटी पुस्तक मा. माणिकचन्द्र जन द्वारा लिखित पुस्तक का 
प्रकाशन सभा द्वारा कराया गया । 


“तीर्थंकर महावीर”! नामक लघु पुस्तक डा. हुकमचन्द भारिलल द्वारा लिखित का प्रकाशन 
सभा द्वारा कराया गया । 

--चान्दन के बाबा! नामक पुस्तक प्रसिद्ध पत्रकार श्री प्रवीण॒चन्द्र छावड़ा द्वारा लिखित का 
प्रकाशन भी सभा द्वारा कराया गया । 


“महावीर जयन्ती स्मारिका-बवर्ष 962 से महावीर जयन्ती पर इसका प्रकाशन सभा द्वारा 
किया जा रहा है | श्रव तक प्रकाशित स्मारिकाश्रों का सर्वत्र स्वागत हुआ है और भविष्य 
में निकलते रहने की प्रेरणा मिली है | 


प्रवच्तननों के श्रायोजन : 

समय-समय पर जयपुर नगर में पधारने वाले आाचार्यो, साधु-साध्वियों, विद्वानों के प्रवचनों का 
ग्रायोजन भी सभा द्वारा कराया जाता है।आचाय॑ श्री विद्यानन्दजी, आचार्य श्रीविद्यासागरजी, 
थ्राचार्य श्री देशभूपण जी व ब्न. कुमारी कौशल जी के प्रवचनों के कार्यक्रम विशेष उल्लेखनीय 
रहे है । 

सभा ने ग़वेताम्बर समाज के आ्राचार्यगण, साधु-साध्वीगणों को भी श्रामन्त्रित कर उनके भी 
प्रवचन कराये है । 


अभिनन्दन समासेह : 


सभा समाज के व्यक्तियों का उनके द्वारा विशिष्ट कार्ये सम्पादन करने, विशिष्ट सेचायें देने, 
उपवास ब्त करने, सबसे अधिक आयु प्राप्त करने बालों को सम्मान देने की दृष्टि से अ्रभि- 
तन्दन समारोह के आयरेजन करती रहती है । 


सेवा कार्म : 

“गयाजी से भगवान बाहुबली को जा रही बस का जयपुर प्जमेर भार्य पर दुर्घटनाग्रस्त हो 
जाने पर 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और सध्ची गम्भीर रूप से घायल हो गये भे । 
सभा के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुचकर आवश्यक सहयोग दिया, घायलो को 
धम्पताल में भर्तों कराकर उपचार आदि की व्यवस्था की सघा सेबा की । 


जयपुर में श्रतिदृष्टि एवं वाढ से आस-पास के क्षेत्रों मे हुई भारी तवाही के समय बाढ 
पीडितो में बतन, कपडे, दवाईया एवं खाद्य सामग्री वितरित कर सभा ने सेवा की । 


--प्रशक्त एवं श्रसहाय छात्रों को शिक्षा प्राप्ति में सहायता दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार 
दिलाने, रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, निघन व्यक्तियो को सहायता दिलाने 
आदि में सभा सदैव तत्पर रहती है। सभा का यह बाय॑ पूर्णंत गोपनीय रखा जाता है 
ताकि हीनता वी भावना न हो । 


लोकोपकारी कार्य 


>-सर्वाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को अर्ली कन्‍्सर डिटेक्शन सेटर वी स्थापना हेतु तीस 
हजार रुपये वी राशि मेंट को गई। 

--गत बुछेक वर्षों से महावीर जयन्ती के पावन दिवस पर रक्तदान शिविर का विशेष 
झ्रायोजन विया जाता रहा है । सवा सौ से ऊपर व्यक्तियों द्वारा रक्तदान देकर मानव सेवा 
कार्यों मे प्रशसनीय योगदान दिया जा रहा है । इस काय की सर्वेत्र प्रशसा हुई है । सवाई 
मानधिह चिक्रित्सालय जयपुर में राजस्थान जैन सभा के नाम से ब्वड बैक स्थापित 
किया हुमा है । 


+-श्योदासपुरा से पदमपुरा को जाने वाली सडक पर कोई दुक्ष झादि नही होने के कारण 
यात्रियों को सारा क्षेत्र वीरान सा दिखाई देता है । घूप, वर्षा श्रादि मे कही छाया नहीं हैं- 
समस्त क्षेत्र को ढूसों से श्राच्छादित करने के उद्देश्य से श्योदासपुरा से पदमपुरा मांग पर 
बन विभाग राजस्थान व सभा के सयुक्त तत्वावधान में दक्षावली कार्य श्राचाय श्री विमल 
सागर जी महाराज के ससघ क्षेत्र प्रवेश को स्थाई स्मृति देने हेतु इस वर्ष प्रारम 
किया गया ६ 


समाज सुधार 


_ प्रमाज मे व्याप्त रढ़ियो और कुरतियों वे विरुद्ध सभा सदैव जागरुवः रही है। समाज 
में अनमेल विवाह, बृद्ध विवाह, मृत्यु भोज एव असामाजिक कार्यों को रोकने के लिये क्मिे 
गये सभा के प्रयास मर्वेत्र प्रससनीय रहे हैं। समाज मे सगाई विवाहों ग्रादि पर दहेज की 


माग हक बुराई की दृष्टि से देखती है और इन बुराइया को रोकने हेतु प्रयत्नशील हैं । 
दिन में फेरे, दिन मे बरात और दिन में हो जीमन हो इसके लिये सभा प्रयत्नशील है । 


जेत मायताप्नों एवं समाज हितों की रक्षा 
जाजव-जब भी समाज पर वोई घर्ममक झयवा सामाजिक सकट उपस्थित हुआ है, समा ने 
टओ भाग वढकर उस समस्या को अपने हाथ में लिया है और उसके हल का प्रयास 
9 है। राजस्थान विधान सभा मे श्रस्तुत नम्तता विरोधी बिल को वापिस कराने, 
यान ट्रस्ट एउ्ट में झ्रवश्यक सशोवन करान राज्य सरकार से भ्रनात चतुदशी एवं 


सवंत्सरी का ऐच्छिक अ्रवकाश स्वीकृत कराने, सांगानेर में जमीन से प्राप्त जैन मूर्तियों को 
समाज के सुपुर्दे कराने का सभा ने कार्य किया है। 


--आये दिन जैन मूर्तियों की चोरियां होती रहती है--ऐसा न हो इस हेतु समुचित व्यवस्था 
के लिये तथा पकड़े जाने पर अपराधियों को कठोर दण्ड मिले ताकि पुनरावृति न हो, इस 
हेतु राज्य सरकार को समय-समय पर सभा द्वारा निवेदन किया गया है । 


--कुम्भोज बाहुबली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां विराजित मुनिराजों के साथ अभद्र 
व्यवहार करने तथा मूर्ति पर पत्थर श्रादि फैंके जाने का सभा द्वारा घोर विरोध किया 
गया तथा प्रार्थना सभाश्रो का आयोजन कर एक अनूठा वातावरण तैयार किया गया । 


--अहिंसा व शांति के अग्रदूत जैन साधु-साध्वीगण जब एक स्थान से दूसरे स्थान को विहार 
करते हैं तब मार्ग मे कुछ श्रसामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है । वह न 
हो, इसकी समुचित व्यवस्था करते हेतु भी सरकार से सयय-समय पर सभा द्वारा 


अनुरोध किया गया है। 


[_] अश्रहिसा प्रचार : 


देश मे खुलने वाले बूचडखानों का सभा द्वारा विरोध किया गया है। धर्म के नाम पर 
होने वाली बली का विरोध किया गया तथा बन्दरों के निर्यात का भी सभा द्वारा विरोध 
किया गया है। सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तैयार करने हेतु जीवों की हत्या को सभा बुराई की 
दृष्टि से देखती है श्रौर समाज ऐसी सामग्री का उपयोग न करे इस हेतु अ्पती सभाओं में 


प्रचार करती है । 


भावी योजनायें : 
[_) संगठन को मजबूत बनाये रखने की इृष्टि से श्रधिकाधिक सदस्य बनाना तथा णाखाओओं 
की स्थापना करना । 
(] समाज के विभिन्न अड्डों जैसे वाल विभाग, महिला विभाग को स्थापना करना एप 
उनके विकास के लिए प्रवृत्तियां प्रारम्भ करता । 
([]) जं॑न धर्म के अध्ययन की ओर रूचि बढ़े इस हेतु घामिक शिक्षा शिविर लगाना एवं जैन 
दर्शन में सर्वेध्रे प्ठ योग्यता प्राप्त करने घालो को सम्मानित करना । 
समाज के वन्धुओ में लोकोपकारी कार्य करने की भावना में उत्तरोत्तर वृद्धि हो एस शेसु 
ऐसे कार्य करने वालों को सम्मानित करना । 


[] 


[) समाज के बन्चुय्नो मे राष्ट्र के प्रति समवित भावनानों में उत्तरोत्तर 
समपित्त व्यक्तियों का तथा स्वतन्तता संग्राम मे योगदान हरतसे बाई ँ!। 
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सम्मानित करना । 


समाज सुधार की दृष्टि से बिना दहेज व सादगी से विवाह करने वालो को सम्मानित 
करना तथा व्याप्त कुरीतियो व कुप्रथाओों को समाप्त करने का प्रयास करना । 


समाज आशिक इप्टि मे समुन्नत बने इस हेतु उद्योगशालामो की स्थापना करना । 
बेरोजगार जैन युवको को रोजगार दिलाने हेतु हर समव प्रयत्त करना । 


( 


समाज के निर्घन व्यक्तियों वे सहायताथ एक प्रूव फण्ड की स्थापना करना । 


४७ एाए 


महावीर जयती स्मारिका एवं प्रन्य उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना । 


सभा के सभी कार्य असम्प्रदायिक भाव से आयोजित होते हैं। इन सनका श्रेय सभा 
के उन शुभ चितकों, प्रेमियो, हितैपियो तथा सदस्यों को है जिन्होंने पूरी लग्न, निष्ठा एव सेवामाव 
से इसे सीचा है । घनिक महानुमावो ने समय समय पर भाधथिक सहयोग देकर तथा स्मारिका का विज्ञान 
पतन स्वरूप सहयोग प्रदान किया है, उससे हमे वल व उत्साह प्राप्त हुआ है भौर निरतर कार्य करते 
रहने की प्रेरणा मिली है। समाज की शिक्षण ससस्‍्थाझो, समीत मण्डलो, महिला भण्डलो, सहयोगी 
सस्थाग्नो तथा जैन श्रावक सधो का जो महत्त्वपूणा सहयोग कार्यक्रमों में मिलता रहा है यह उसी का 
परिणाम है कि सभा ले समाज में एक विशिष्ट स्थान बनाया है । 


सभा को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय सहयोग भ्ाप्त हो, इसी सम्न निवेदन के साथ-++ 


() रतनलाल छावड़ा 
मंत्री, 
राजस्थान जैन सभा, जयपुर । 





अध्यक्षीय - 


प्रतिवर्ष अहिंसा के प्रणेता ' भगवान महावीर का जन्म जयच्ती सम्तारोह 
देश्न विदेश्न में उत्साह प्रर्वक मनाया जाता हैं | राजस्थाव की राजधानी जयपुर नगर 
में भी राजस्थाव जेंच सभा के तत्वावधान में महावीर जयन्ती के उपलक्ष में अनेक 
कार्य-क्रम आयोजित किये जाते हैँ । इमारिका प्रकाग्नन आज से 25 वर्ष पर्व 
समान के प्रसिद्ध दार्शनिक हव. पं. चेंचसुखदासनी व्यायतीर्थ की प्रेरणा से प्रारम्भ 
हुआ था ।' यह महावीर जयन्ती के कार्यक्रमों में एक स्थायी गतिविधि बन चुकी हैं । 
हमारा उद्देढ़्य भगवाव महावीर के उपदेगन्नों को जब जब तक पहुंचा कर प्रानव 
के प्रानस -पटल-पर व्थायी प्रभाव डालचा-ऑर जीवन के नँतिक मृल्यों को उजागर 
करना हैं | डसी उद्दत्रय-की प्रति के लिये अधिकृतर्गवद्वानों से लेख आमंत्रित किये 
जाते हैं। में उन विद्वावों का जिन्‍्होंने इस स्मारिका -में आ्ॉध प्रर्ण लेख भेजकर 
स्मारिका को एक ब्रॉध अन्थ का रूप प्रदान किया हँ'अत्यन्त आभारी हू 
स्मारिका प्रकाग्गनव में आथिक सहयोग सहृदयी विन्नापन दाताओं से प्राप्त होता 
रहा हैं जो भी साधुवाद के पात्न-हैँ 

में सभी मेरे साथी सभा की कार्यकारिणी के सदस्यों, विभिन्न समितियों के 
संयोजकों तथा सभा के कार्यों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले 
मर्नीधियों एवं विद्वानों का आभारी हूं. जिनके सहयोग से सभा निरन्तर प्रगति के 
पथ पर हैं | स्रभा के कुछ कार्यों का उल्लेख मेरे साथी सभा के मंत्री श्री रतनलाल 
छावडा ट्वारा किया हैं । मप्ताजोंपयोगी अनेक कार्य सभा परोक्ष रूप से करती रहीं 
हैं जिनका उल्लेख करवा सामयिक नहीं होने से उचित नहीं हैं 


यह व्माटिका भाई ज़ावचन्दजी बिल्टीवाला, भाई विनयकुपरा री पापड़ीवाल 
एवं सम्पादक मण्डल के अन्य सहयोगी प्रित्रों एवं विज्नापन सम्रिति के सहयोगी 
श्री रमेग्चन्द गंगवाल, श्री अरुण सोनी, श्री महेन्न काला एवं श्री ब्रांतिलाल गंगवाल 
के सतृत प्रयास तथा सम्प्रर्ण प्ररणा के श्रोत भाई रतनलालणी छाचबड़ा के प्रयायों 
के परिणाम स्वरूप ही आन पाठकों के पास पहुंच पाई हैं । 


डस वष महावीर जयन्ती क अवसर पर सवश्री वाराचन्दर्जी साह, प्रकाग्न 
चन्दजी ठोलिया बाबूलालनी वेगस्या, दवकुमारणी साह केलाब्रधदर्नी सॉगाणी, 
बत्त-तकृमारनी जेंन यागत्रजी टोडरका न अथ सचय में अथक सहयोग प्रदान 
फिया हैं, जिसक लिये में उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 


जैना प्रिट्स एव स्टन्ननर्स क श्री केलाग्रचन्द साह न विश्लेष परिश्रम कर 
सभी कायकताओं के सहयाग से वहुत ही अल्प समय में व्मारिका मुद्रित की, 
का विश्ेप रूप स आभारी हू । 


कायकर्ता सर्देव गल्तियों का ब्रिकार रहता है. कार्यों की सराहना कम 
हाती हैं ऑर किय गये कार्यों में अनक भूले देखी जाती हैं। अच्छे 2 कायकता 
इस कारण स समान से ड्र हो रहे हैं । मर्री समाज के सभी भाड़यों से अपील हैं, 
अब सम्॒य आ गया जब हम लोगों को ताडइने क स्थाय पर जोडे तथा सामाजिक 
बुराडयों से एक साथ मिल-जुल कर लडाड़ लडें_ तथा खोये मृल्यों को पुनस्थापित 
कर नये समाज की सरचना में लगें । भगवान महावीर के मांग झ्॒प्रेरणा ऑर 
सबल प्राप्त हा यहीं भावना हें । 


डसी भाववा क साथ यह 25 वा अक पाठकों के लिये ्मपित हैं । 


-- राजकुमार काला 
अध्यक्ष 


अलावा 


तीर्थंकर श्री महावीर की पावन जयन्ती पर राजस्थान जैन सभा 
श्री महावीर के सिद्धान्तों को विभिन्न ख्याति प्राप्त लेखकों द्वारा लिखित 
लेखों का संकलन कर उसे एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित करने का 
निरंतर प्रयास कर रही है। जिसे श्रद्वे य पं० चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ 
ने प्रारम्भ किया था । इसी कड़ी में भगवान महावीर के 2586 वें जन्म 
जयन्ती महोत्सव पर यह 25 वां रजत श्रंक प्रस्तुत किया जा रहा है । 


भय, अ्रशान्ति, तनाव से युक्त इस प्रतिस्पर्धा के युग में.............. 
जहाँ वैज्ञानिक विध्वंसक हथियारों की रचना निरन्तर बढ़ रही है--भ्ौर 
मानव-जीवन असुरक्षित से भयभीत होता जा रहा है । विशेष कर अश्रहिसा 
प्रधान भारत देश में जहां आतंकवाद ने अपनी क्ररता की सभी सीमाएं 
पार कर-वेग्रुनाह प्राणियों की श्रकारण निर्मम ह॒त्याएं की है । ऐसे 
वातावरण में मानव कल्याण के लिये भगवान महावीर के उपदेशों के 
प्रचार-प्रसार की विशेष महत्ता है। 


स्मारिका के सम्पादकत्व का कार्य-भार इस वर्ष अध्यात्मिक चितक 
श्री ज्ञानचन्द्र जी साहव विल्टीवाला के विशेष सहयोगी श्री देवेद्ध मोहन 
जी साहब कासलीवाल एवं श्री विनयचन्द्र जी साहव पापड़ीवाल ने अत्यन्त 
परिश्रम लग्न व त्याग से किया है। स्मारिका में जन साहित्य संस्कृति, 
दर्शन एवं इतिहास का सही दिग्दर्गन का उल्लेख किया गया है । ऐसे 
महान्‌ काये के सम्पादन के लिये मैं श्री ज्ञानचन्द्र जी साहव विल्टीवाला 
व इनके अन्य सभी सहयोगी तथा सभी लेखक महानुभावों का अत्यन्त 
आभार प्रकट करता हूं । 


जन कल्याण के लिये प्रकाशित इस स्मारिका में जिन व्यापारिक 
प्रतिप्ठानों, सरकारी संस्थानों ने विज्ञापन देकर सभा को झ्राथिक सहयोग 
प्रदान किया है उनके प्रति भी में व्यक्तिश: एवं सभा की शोर से अत्यन्त 
आ्राभारी हूं । 


समाज के ग्रग्रशीय युवक एवं सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार काला 
जिन्होंने इस स्मारिका मे विशेष रूप से विज्ञापनों के लिये भरपूर सहयोग 
एवं मार्ग-दर्शन किया है तथा सभा के मत्री श्री रतनलाल जी साहब 
छावडा के प्रति भी अत्यन्त कृतज्ञ हु, जिन्‍्होने मुझे इस कार्य को सम्पन्न 
कराने मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है । 


इस अवसर पर मैं सर्वेश्री एस के जंन श्री प्रेमचन्द्र जी छावडा 
श्री श्रमरचन्द्र जी काला, श्री नरेण कुमार जी सेठी, श्री प्रभाकर देवजी 
डण्डिया, श्री रमेशचन्द्र जी पापडोवाल, श्री वाबुलाल जी वेगस्मा श्री तारा 
चन्द जी साह भ्रादि सभी साथियों का तथा जिनके नाम का यहा उल्लेस 
नही हूँ उन सभी के प्रति भी अत्यन्त आमारी हू 


विशेष सर्प से इस वर्ष श्री सुरेश जी काला, श्री महेश जी काला, 
श्री अरुण जी सोनी ने श्रथक प्रयास कर मुझे अधिक विज्ञापन एकत्रित 
करने मे विशेष सहयोग दिया है--मैं उनके प्रति भी अत्यन्त श्राभारी हू । 


जैना प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स के सचालक श्री कैलाशचन्द जी साह ने 
विशेष परिश्रम कर प्रेस के सभी कार्यकर्ताशो के सहयोग से श्रल्प समय में 
इस स्मारिका का मुद्रण किया। इसके लिये मैं उनका विशेष रूप से 
आभारी हू । 


अन्त में राजस्थान जैन सभा द्वारा प्रकाशित महावीर जयन्ती 
स्मारिका के इस 25वें श्रक के प्रकाशन मे प्रवन्ध सम्पादन के लिए मुभे मेरे 
सभी सहयोगियों का जिनका नाम यहा श्राया है या नही, जिनसे भरपूर 
सहयोग एवं माग्गे-दर्शन प्राप्त हुआ है, उन सभी महानुभावों के अति 
व्यक्तिश एवं सभा को शोर से भत्यन्त आभार प्रकट करता हू तथा सभी 
से भविष्य मे भी इसी प्रकार पूर्ण सहयोग की कामना करता हू । 


इस वृहत स्मारिका में भूल होना स्वभाविक है, कृपया उदार हृदय 
से क्षमा करने की कृपा करें। 
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महावीर जयन्तो स्मारिका, 2988 


नयनपथगासी भवतु में (महावीराष्टक) 
मुल-संस्कृत: पं० भागचन्दजी /राजस्थायी पद्यानुवाद : विपिन जारोली 
कानोड़ 33604, जिला उदयपुर, (राज) 


यदीये चेतन्ये सुकुर इव भावाश्चिदचितः 
सम॑ भान्ति श्रौष्यव्ययजनिलसन्तो5न्त रहिताः । 
जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यो 
महावीर स्वासी तयनपथगामी भवतु से ।५॥॥। 


ज्यू” दरपण में प्रतिबिम्बित व्है, 
सामे पड़या पदारथ सगला। 
त्यू' झलक चेतण में जिणर 
न्रिविध रूप जड़-चेतत सगला । 
सुरज ज्यूः सिव-पथ दरसावे, 
तीनु लोक करे उजियारो। 
प्रस्या वीरजी नेण-पंथ सू- 
हिवड़े म्हारे श्राप पधारों ॥॥। 


ग्रताम्न' यच्चक्षु:कमलयुगलं स्पन्दरहितं 
जनास्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि । 
स्फुटं मृतियस्थ प्रशभितमयी वातिविमला 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु से ॥॥ 2॥। 





महावीर जयस्ती स्मारिदा 88 /4 /7 


ताम्न्न भलक नीं नेशा-कमल से, 
पलक जप नीं जिया रे दोई ॥ 
इस सू यू प्रगठे आपई है, 
अन्तर मे भी कोप न कोई ॥ 
श्रत्ति तिरमल श्रर लाखीरगो है, 
परम सान्ति रो यो उरिपियारो। 
अस्या वीरजी नेंण-पथ सु« 
हिचड़, महारे श्राप पघारों ॥2॥ 


नमसप्नाकेद्धाली ,मुकुदमणिभाजाल जठिलस्‌ 
लसत्पादास्भोजद्र्यभिह यदीयतमुमृताम्‌ 
भवज्ज्वालाशान्त्य प्रभवति जल वा स्मृतमपि 
महावीर स्वासी नयनंपथगामी भवतु मे 0३७ 


नमता देवां रे मुगठा रोी- 
सणिया, जिण रा चरण प्रकार । 
अस्या नाथ शा उण चरणा सु - 
भविया री भव-ज्वाला नासे । 
चौरासी हर अधकार पर, 
भुगत-पथ रो है उजियारों । 
अस्या वीरजी नेण-पथ सू- 
हिंचर्ड सहारे श्राप पधारों ॥3॥ 


यदर्चाभावेन प्रसुदितमना दढ़र. इह 
क्षणादासीस्त्वर्ग गुणमणससृद्ध सुख-निधि । 
लभन्‍्ते सद्भक्ता. शिवसुखसमाज किमु सदा ? 
सहाचीरस्वामी , नयनपथयामीभवतु मे ॥4 


जिणरे सुमिरण सू मेढक भीं, 
सुख री पावें सुरग-खजानो । 


गा ल्डडललल 9555० वपनल नल न नत++ ++-++ननन+-+ऊ-++-+++-++०-+-००+-८-+--+०++न्‍+ 5 + 3०, 
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तो उणरो भगति रा करण्या, 
क्यू नीं पाव॑ सिव-सुख सानो । 
भगतां ने भगवान वणावे, 
जाणे है इण ने जग सारो । 
अ्स्था वीरंजी नेण-पंथ सु- 
_- हिवड़ सहारे श्राप पधारो ॥4॥। 


कनकस्वर्णाभासो5्प्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो 
विचित्रात्सांप्पेको नुपतिवर सिद्धार्थतनयः । 
अ्रजन्मापि श्रीमानु विगतभवरागोद्भुतगतिः 
सहावीरस्वासी नयनप्थगामी ,भवतु से ॥5॥ 


कुन्दण सी दमके काया, पण- 
रंचमात्र नीं समता. उण पर। 
ग्रणजनम्यो, पण सिद्धारथ रो 
लाल श्रनोखों है, वो जिनवर । 
ज्ञानी श्रर बोीतरागी, ध्यानी, 
समता-वेभव रो उजियारो । 
श्रस्था वीरजी नेण-पंथ सु- 
हिचड़ म्हारे श्राप पधारो ॥5॥॥ 


यदीयावाग्गंगा विविधनयकल्लोलबविमला 
बहज्ज्ञानाम्भो भिजेंगति जचतां या स्तपयति । 
इदानीसप्येषा बुधजनसराले:. परिचिता 
महावीरस्वासी नयनप्थगासी भवतु से ॥6॥। 


जिण री भांत भांत री निरमल्‌- 
तय-ल्हैरां री वाणी-गंगा । 
समेटे है चेतण-जल स्‌' वा, 
भवियाँ रे भव-भव रा दंगा। 


कप 
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»,. श्राकरषण वा श्राज तलूूक भी, 

! झणगिणती रे बुध-हसा रो॥ 
श्रस्या वीरजी नेण-पथ सु- 
हिंवड़॑ सहारे श्राप पधारों ॥6॥ 


अ्रनिर्वारोद् कस्निभुवनजयी. कामसुभटः 
कुमारावस्थायासपि निजबलादं न विजित ॥£ 
स्फुरन्नित्यानन्दप्रशभपदराज्याय. स जिन 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥7॥॥ 


जान सके नीं जिण ने कोई, 

- तीन लोक है जिण रे वस से | 
श्रस्था दुरजयों कामदेव ने- 
चढते जोबन कीघोौ वस से । 
अरहत पद पावण रे खातर, 
कीधो श्रातम-जोत उजारो । 
अ्स्था वोरजों नेण-पंथ सू- 
हिवड़ं' सहारे आप पधारो ॥7॥ 


महामोहातकप्रशमनपराकस्सिकभिषक्र 
निरापेक्षो बन्‍्चुविदितमहिमा सगलकर' । 
शरण्य. साध्ृनाम॒ भवभयश्नृतामुत्तमगुणो, 
महावोरस्वामी नयनपथगामी भवतु से ॥8॥॥ 


बडो श्रपुरव वंदराज है, 
भोह-रोग रे नासकरण रो। 
जिण रो जस गू जे हे जग मे, 
सहज ठिकाणों साध-सरण रो ॥ 
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संगलकारी सब ने वालौ, 
गरो समदर गुण-रतनां रो। 
अस्या बीरजी नेण-पंथ सु- 
हिवरड महारे आप पधारो ॥8॥ 
महावीराष्टकंस्तोत्रं भकत्या भागेन्दुना कृतस्‌ । 
यः पठेच्छुणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


भगती रे बस अश्रणी स्तोत्र ने, 
रच्यो चाव सू्‌ भागचन्द है। 
व्णीं तराई राजथली में, 
रूप उतार॒यो विपिनचन्द है। 
इणने भणे-सुणे चित्त लाई, 
पावे॑ सिवपुर रो उजियारों । 
अ्रस्या वीरजी नेण-पंथ सु- 
हिवड़म्हारं श्राप पधारो ॥॥ 
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भगवान महावीर की शिक्षात्रो की 
आज प्रासगिकता 


(] रमा बात छेन, 
वी ए , साहित्य रत्न, तमिल गोविद 


भ्राज जब बेटा वाप की बात सुनने को तैयार नही, बडेन्यूढो की बातें दकियानूसी लगती 
हो तो यह विचारने की थात है कि जो व्यक्ति अवसे मेक्डो-हजारों वप पहले हुआ हो उसकी बताई 
हुई बातें कितने व्यक्ति सुनगा, समभना श्रौर मानना चाहेंगे । एक तरह से बात कुछ सही भी है । 
भवसे हजारो वय पहले की भ्रौर भाज की परिस्थितियों में बढा झन्तर है, यही नहीं, वीते कल भौर 
आज की स्थिति में भी पग्रस्तर है । इस बीच गया में बहुत पानी वह गया ॥ समय बदलने के साय- 
साथ इन्सान के रहन-सहन सोचने-समभने के तरीकों में बहुत भ्रन्तर भरा गयां। मानव ने पश्राज 
विज्ञान वे क्षेत्र में जो प्रगति थी है उससे उसवी सुख सुविधाप्रों मे बढोत्तरी हुई है प्रौर उसने पर्याप्त 
भौंतिक उन्नति वी है। किन्तु क्या वह वास्तव में सुपी है ? समय परिवतन के साथ संथ मनुष्य 
की आवश्यकताएँ श्रौर समस्याएँ भी वदली हैं । भ्रत यह झ्रावश्यव नहीं कि हमारे प्राचीन विचारको 
ने अपने समय वी मानव समस्याप्रो का जो निदान बताया हो वह झ्लाज की सभी समस्याग्रो ने 
लिये कारगर हो । किन्तु यदि हम ग्रम्भीरतापूवक विचार करें तो हम पायेंगे कि हमारी झनेव 
समस्याएँ झ्राज भी वंसी हैं जेती कि वे मानव सम्यता के प्रादिम युग में थी, भले ही उनरा रूप 
बदला हो १ अम्तु उन सनातन समस्याप्रो का समाधान भी चही है जो हमारे पुदज विचारक 
मार्गदशक अपने-प्रपवे समय में बताते चले आये हैं, मले ही उनयी शब्दावली भिन हो, उनके बताने- 
समभाने का ढंग भिन हो। इसी परिप्रेक्ष्य मे यह्‌ विचारणीय है कि चौवीसवें व भ्रातम तीर्थंकर 
वर्दामान महावीर, जो अबसे ढाई हजार वर्ष से भी पहले हुए थे, के वचनों की भ्राज बया 
उपादेयता है । 


आज भी झ्रवंसर हमारे श्रापदी झंगड़ो का एक मुख्य कारण यह होता है कि हम दूसरे की 
बात सुनने समभने के बजाय अपनी बात पर डट रहते हैं । हम कहते हैं, “यह बात ऐसी ही है ।” 
यह घोई पया झगड़ा नहीं है ॥ अवबसे टाई हजार वप पुव वद्ध मान महावीर के समय मे भी यह 
स्थिति थी । अपने चि.तन-मनन से महावोर ने जाना था कि जो कुछ भी बोलने में आता है वह 
किसी न किसी दृष्टि से कहा जाता है । भ्रलग अलग रहने पर ये सभी मिथ्यादष्टि हैं और परस्पर 
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में समन्वित हो जाने पर वे सम्यक्दप्टि बन जाती है। अ्रत: उन्होने लोगों को अनेकान्तवाद का 
पाठ पढ़ाया और वचन-विवाद के वजाय दूसरों की बात धर्यपूर्वक सुनने श्र समभने की शिक्षा दी ! 
उनका कहता था, “लोक में अनेक जीव है, कर्म भी अ्रनेक प्रकार के हैं और प्रत्येक व्यक्ति की नाना 
प्रकार की उपलब्धियां होती है । अतएवं अपने मत अथवा दूसरे मत को माननेवाले किसी भी व्यक्ति 
के साथ वाद-विवाद करना उचित नही है ।” महावीर के इन वचनों का अनुपालन आज भी परस्पर 
कलह को कम करने तथा सर्वधर्म सदभाव बढ़ाने में सहायक हो सकता है । 


वद्ध मान महावीर मानते थे कि मनुष्य को जितना झ्रानन्द सार्थक, हितकर, मित और मधुर 
वचन प्रदान करते है उतना शीतल जल, चन्दन, चन्द्रमा, मुक्‍्ता, चन्द्रकान्त मणि आदि पदार्थ नही 
पहुंचाते | श्रत: उन्होंने अपने श्रनुयायियों को सार्थक, हितकर, मित और मधुर वचन बोलने का 
परामर्श दिया | उन्होने विना पूछे नहीं बोलने, पूछने पर अ्रसत्य न बोलने तथा आवश्यकता से श्रधिक 
न बोलने पर बल दिया । आज भी यहो व्यवहार धर्म है। जो व्यक्ति इन बातों का जितना आ्राचरण 
करता है वह अपने सम्पर्क में श्राने वालों के मध्य उतना ही प्रिय और सदुभाव का पात्र होता है 
श्रोर जो व्यक्ति इनके विपरीत झ्राचरण करता है वह अपने सम्पर्क में श्राने वालों में श्रप्रिय श्रौर 
असदभाव का पात्र होता है । 


“क्रोध प्रीति का नाण करता है और मनुष्य का पतन करता है, मान (घमण्ड) विनय 
समाप्त कर देता है श्र मनुष्य को अधमगति मे पहुँचाता है, माया (छल कपट) मित्रता और सदगति 
का नाश करने वाली है तथा लोभ इस लोक श्र परलोक में भय उत्पन्त करने वाला शरीर सर्वे विनाशक 
है” इन सत्यों को समभने वाले महावीर ने अपने अनुयायियों को क्रोध, मान, माया और लोभ से 
बचने की सलाह दी थी । यह सलाह झ्राज भी मानव बनने के लिए आवश्यक है। 


यह शाश्वत सत्य है कि संसार में कोई प्राणी ऐसा नही है जिसे श्रपनी जान प्यारी न हो 

श्रौर जो दु.ख चाहता हो । इसीलिये वर्द्ध मान महावीर ने अपने अ्रनुवायियो को सम्बोधा था, “सभी 
प्राणियों को अपने समान समझो । जिसे तुम मारना चाहते हो वह भी तुम्हारी वरह सुख-दुःख 
का अनुभव करने वाला प्राणी है। जिस पर शासव करना चाहते हो वह भी तुम्हारे जैसा प्राणी 
है। जिसे अपने वश मे करने की इच्छा करते हो वह भी तुम्हारे समान प्राणी है ।” उनका बहना 
» “जो सज्जन ऐसा जानकर विवेकपूर्वक जीवन विताते हैं वे न तो किसी का घात स्वय करते है 
और न दूसरों से कराते हैं। जो हिंसा करता है उसका फल उसे भोगना पट़ता है । श्रतएवं विसी 
भी प्राणी की हिसा की कामना मत फरो ।” वह मानते थे, “जो स्वय प्राणी हिंसा कर्ता है, दूसरा 


श्रौर यह कि “वर से वेर कभी शान्त नही होता, श्रबर से ही बैर मान्त होता ६ ।” व्यधुनिक यूग 
के सनोहा महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि यदि ईट का जवाब पत्थर से देसे लगोगे नो 
दुनिया ही खत्म हो जायगी और अपने चतुदिक्‌ भी हमे श्राथे दिन बद्दी देशते को मिखसा है कि 
“शर्ट जादय शमाचरेत” की उक्ति व्यवहार में लाने प्रथवा बदला लेने की भावना बनाये सगे पर 
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कलह की कडी समाप्त नहीं होती भ्रौर शान्ति एवं सद्भाव का वातावरण हमसे कोर्सो दूर हो 
जाता है । 

मानव जीवन कुशा की नोक पर स्थित ओस की बू द की तरह क्षणस्थायी है, जानकर 
बढ मान महावीर ने अपने शिष्प गौतम तथा अन्य जनो को प्रवोधा था, “उठो ! प्रमाद मत करो” 
और सम्बोधा था, “स्वय को जानो, स्वय को पहचानो ।” यह भ्ाज भी सत्य है कि जीवन क्षएणमगुर 
है। अत हमे जो कुछ करना है श्रपता समय नप्ट किये बिना कर डालें और माया-मोह में बहुत 
अधिक न डूवें, क्योकि सामान सौ वरस का पल की खबर नही । 


वद्ध मान महावीर का विश्वास यथा “जो दूसरों को सुख देने का श्रयास करता है वह स्वय 
भी सुख पाता है।” अ्रत उन सेवामावी का झपने अ्रनुबाधियों के लिए उपदेश था, “पनाश्षित शोर 
झसहाय व्यवितयो को श्राश्नय एवं सहयोग सहायता देते के विए सदा तत्पर रहना चाहिए। रोगी- 
जनो को निरोग करने के लिए उनकी सेवा सुश्रुपा और परिचर्या उत्साह एवं तत्परता के साथ करनी 
चाहिए ।” क्या भ्राज भी ससार मे अनाश्षित, असहाय थौर रोगी जन नही हैं ? क्या उन्हें भ्राश्रय, 
सहयोग और परिचर्या की प्रावश्यकता नही है ? झौर जो व्यक्ति अनाश्रित को झ्राश्नम और भसहाव 
को सहायता प्रदान करते हैं तथा रोगी जनों की सेवा सुश्रुपा और परिचर्या करते हैं बया उन्हें उनके 
सदुभाव के साथ-साथ प्ात्म-सन्तोप प्राप्त नही होता ? 


श्राज शिक्षा का वहुत प्रसार हो गया है, किन्तु वया हम वास्तव मे शिक्षित हा पाये हैं, 
यह विचारणीय है | बहुत सारी डिग्रिया लगा लेने मात्र से हम शिक्षित नहीं हो जाते, जँसे गेहमा 
वस्त्र धारण कर लेने या वस्त्र उतार फेंकने मात्र से हम साधु-सन्यासी नहीं वन जाते । वर्द्ध मान 
महावीर का भी कहना था “जो चरित्र से हीन है उसके बहुत शास्त्रों के जानने से भी क्या लाभ 
है ?” वह हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिशग्रह से विरत रहने को चरित मानते थे | चरित्र की 
इस परिभाषा को हम अपने जीवन मे जितना उतार पायेंगे उतने ही अच्छे नागरिक हम वन पार्येगे 
झौर अपने को शिक्षित और सम्य कहलाने के अधिकारी होंगे । 
महावीर ने वताया था, “ मनुष्य का घर्म उसका सदु-प्रसद्‌ विवेक है ॥” यदि हम भलाई 
झौर बुराई को पहचान कर भला आचरण करें, अपने व्यवहार मे सरलता झोर मृदुता लायें तो 
निस्सन्देह हमारी कठिनाइया कम हो जायेंगी और हमारी भनेक समस्याएँ सुलर जायेंगी । 
वर मान महावीर का जम इसी भारत भूमि के विहार प्रदेश भे बसाढ (वर्तमान वैशाली) 
नामक स्थान पर ईसा से 599 वर्ष पूर्व चेत्र शुक्ल नयोदशी को हुआ था । “जगत के सभी प्राणी 
सुक्ती हो” इस पवित्र भावना को अभ्रतस्‌ मे सजोए सुख का माग खोजने के लिए वह 30 वर्ष की 
युवावस्था में गाहँँस्थिक सुख-सुविधाम्रों का त्याग कर वन वी राह निकल पडे ये झौर निग्रेंथ श्रमण 
साधु बन गये थे ! बारह वप की कठोर साधना के उपरान्त अपने अनुभव और ज्ञान से सवजन- 
हिताय, सवजन सुज्ञाय लोगों को लाभान्वित करने के लिए वह तीस वर्ष तक एक स्थान से दुसरे स्थान 
पैदल भ्रमण करते रहे श्रौर श्रत में 72 वर्ष की वय में ईसा से 527 वर्ष पूर्व कातिबी ग्रमावस्‍्या 
को उद्दनि निर्वाए लाभ क्या ।3 


(रमा कात जैन) ज्योति निकु ज, चारवाग, लखनऊ- 22609 
पी +9तलत.कक्‍3.8  ेंं २“ भ "बन .तननतबनत कक ७५४४» » ५५-५४» ५७-७४» ४४५५५५५५४४५४४४७४४५५४५४५५४४५- ६७७५५ ५५७५-४५“ “नमन मन». 
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न्‍ 


विश्व समस्यात्रों के सन्दर्भ में अ्नेकांत दर्शन 


(] लादूलाल जन 
एम.ए., वी.टी., साहित्य रत्त 


श्रसत्‌ से सतु की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, भुृत्यु से जीवन की श्रोर जाने के लिए 
मानव जाति निरन्तर प्रयत्न करती रही है। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप दर्शनों, धर्मो, सम्यतागञ्रों, 
संस्क्रतियों, राजनीतिक प्रणालियों एवं विचार-धारात्रों का जन्म हुआ है ! इन्ही के कारण मानव 
जाति का सतत्‌ विकास, परिवर्तन एवं परिवद्ध न होता रहा है। पर यह विकास, परिवर्तन एवं 
परिवद्धं व सही दिशा में हुआ है, यह कहना कठिन है। अपने श्रापको समय, सुसंस्क्ृत एवं विकसित 
वतलाने वाला मानव श्रनेक समस्याओ्रों से श्राज भी ग्रसित है। जहां एक समस्या का हल वह 
निकालता है, दूसरी समस्या उसके फलस्वरूप खड़ी हो जाती है। पर मानव थका नहीं है। 
समस्याश्रों के समाधाव की खोज जारी है। इस खोज के प्रयास में कभी वह गिरता, कभी उठता, 
कभी लड़खड़ाता है, पर वह अपनी यात्रा में सर्दंव गतिशील है । 


इसी प्रयास में वह श्राकाश-पाताल एक कर रहा है। मानव इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 
श्रनादि काल से प्रयत्त करता श्रा रहा है। उसने इस हेतु प्रकृति के तत्वों की खोज की, उन पर 
विजय प्राप्त की और उनको अपना सेवा मे नियोजित किया । इन तत्वों की विजय ने उसे जल, 
स्थल व नभ में निराबाघ विचरण करने की शक्ति प्रदान की । वह चन्द्रलोक में विचरण कर चुका 
हैं तथा ग्रहों पर भी विचरण की योजनाएं वना रहा है। वैज्ञानिक खोजों व आविष्कारों ने उसके 
सुख के साधनों में आ्रशातीत श्रभिद्दद्धि की है । विद्युत, रेडियो, ठेलीविजन, चित्रपट उसके मनोरंजन 
में परम सहायक हो रहे है । पर यह सब होने पर भी वह अ्शात है, विभिन्न तनावों से वह आाक्रांत 
है, शारीरिक व मानसिक व्याधियों से वह बुरी तरह से पीड़ित है । 


जहां प्रकृति के तत््वो पर विजय ने उसे शक्ति प्रदान की हैं वहां विनाश के उपकरण भी 
उसने अनचाहे ही जुटा लिये हैं। हीरोशिमा व नागासाकी की विनाश-कथा उसकी वैज्ञानिक 
उपलब्धियों पर श्रद्टहास कर रही है । दो अणुबमों ने जो विनाशकारी तांडव नृत्य किया, उसका 
फल श्रव भी वहा के लाखों लूले, लगड़े, प्ंधे, बहरे व रोगी प्राणी भोग रहे हूं । उन राई फे दानों 
से भ्रणुबमों की तुलना में श्रव तो विशाल पर्बतो के समान अनेक प्रकार के प्रक्षेपास्त् ग्राविष्द्त हें 
चुके है जो कुछ ही मिनटों में विश्व का विनाश कर सकते है । विश्व का वायुमडल युद्ध की फाली 
घटाओं से प्राच्छादित है जो पता नहीं कब बरस पढ़े । 


322 528 लटक टन पट कक शत कलह शक श नि कर लक ट अल तक ज जज 7० अर 2 है 2 कल मनी क लि कक हज कालीन पतले अप डर २ रद कर जी कल कक अ न पक ३ लक अर कपल २ की कक शत मम ह टली न रन] 


ककककलपिशिलन अडलिकलओणए हि आज्ञा पिचट्ाण 9. १3.8) 


विभित प्रकार के शारीरिक व मानसिक दु सो से एवं युद्ध वी भयकर विभीषिव़ाओं से 
बचने हेतु मानव श्रमथक प्रयात भी करता झा रहा है। राष्ट्र सघ व सयुक्त राष्ट्रसघ वी स्थापना 
का यही हेतु था । 


प्रकृति से प्राप्त अद्मुत भौतिक शक्तियो, सुस-सुविधाओं वे विभिन्न उपकरणों एवं प्रस्त- 
शस्नो को प्राप्त करु भी मानव दु खी क्यो है ? कौन-सा ऐसा तत्व है जो उसके अमृतोपम जीवन 
में विष घोल रहा है? उत्तर है उसका असम्यक्‌ चितन । इस अ्रसम्यक्‌र चितन ने उसमें भग, निराशा, 
असतुलन उत्पन क्ये हैं जिसके कारण वह्‌ स्वय से भयभीत है। दूसरों के प्रति सदेह, श्रविश्वाम 
एवं भय की भावनाग्रों से वह सोते-जागते साते-पीते श्राक्रात है। इसी कारण भौतिक सपन्नता के 
मध्य मे भी वह वैचारिक विपन्नता से ग्रसित है। इस असम्यक्‌ चिंतन ने ही जहा इस शतताब्दि में 
दो महायुद्धो को ज-म दिया है, वहा निघनता, मुसमरी शोषण व दासता वी श्र सलाओ से मानव 
को जकडा है | भय एवं सदेह की प्रद्डति ने ही श्राज झ्रातववाद (प्रध्या07$7) जैसे नये सकद को 
जन्म दिया है । 

इस स्थिति से बचने के लिए मानव ने भ्रनेक प्रयत्न किये हैं, पर ज्यो-ज्यों दवा कौ, मेज 
बढता गया । इस स्थिति से उबरने का सही उपाय है--मानव वा सम्यक्‌ चितन एवं तदनुरूप सम्बक 
प्राचरण । सम्यक्‌ चितन के अनेक उपाया में से एक प्रमुख उपाय दै--प्रनेकात दर्शन । श्रनेकात 
दशन कोई दार्शनिक जटिलता नही है । न वह कोई धर्माघिकारियों पडितों व धमवेत्ताप्ो की ही 
एकमात्न घरोहर है । वह तो मानव-मात्र के जीवन का सरल सून है । 


अनेकात का सीधा-सादा भ्रर्य है--हम पदाथ के केवल एक पहलू को न देखें ॥ जगत का 
कोई भी पदार्थ हो-जड था चेतन, कोई भी विचार-घारा हो-पू जीवाद, समाजवाद, साम्यवाद 
कोई भी धर्में हो-हिद्ू, इस्लाम बोद्ध, सिकत्र पारत्ी, जैन, ईसाई, यहुदी--सव अपने में विभिन्न 
पहलुझो एव इप्टिकोणों को लिये हुए हैं। सबके अपने-अपने गुण एवं भ्वगुण हैं । हम किसी एक 
पहलू, एक पक्ष को ही न पकडें । जो हमे प्रिय, लाभदायक लगे, उसे जरूर अपनायें, पर उस पर 
इतना आग्रह न दें कि वह दुराग्रह की सीमा तक पहुच जावे । जिसे हम मानें वही सत्य, आय सब 
असत्य, यह भावना नहीं होनी चाहिए । श्रनेकात कहता है कि जिसे तुमने समभा है, माना है, वह 
भो सत्य हो सकता है । दूसरा जो मानता है उसम भी सत्य की गुणाइश 'हो सकती है, यदि तुम उस 
पर विभिन्न पहलुओ्रो से विचार करो । जो सत्य हो चाहे वह मेरा हो या पराया, उसे ग्रहण करो, 
यही श्नेकात की जान है। अनेकात कहता है, दुसरो के प्रति सहिष्णु बनो, जो वह कहता है, उसे 
सुनो, समझो, विभिन्न दृष्टिकोणो से विचार करो, यदि उसम सत्य है गुण है, तुम्हारे भनुकूल है 
त्तो ड्से भ्रहेण करो, यदि नहो है तो उसके प्रति असहिष्णु मत बनो, मांब्यस्थ माव रखो--न श्रीति, 
न्स्‍ंप॥ भौतिक जगत मे जो सापेक्षतावाद (८0७ ० एशशाशक ) & वही वचारिक जगत 
में श्रनेवात्वाद है । आ्रावश्यक्ता है ग्रनेकातवाद को सही परिप्रेष्य में देखने को, उसे सही अथों मे 
समझने की एवं अपने विचारी में परिवतन लाकर तदनुक्केल जीवन में लागू करने की । 


अगेकात देशन के झनुयायियों का यह परम उतव्य है कि वे स्वय अनेकात दर्शन को सही 


रुप में समझे कि हि 
हज ३ एवं विश्व के समक्ष' सही रूप से रखें । विश्व शाति लाने एवं विविध व्याधियों से 
आाजीज--+._# मे यह उनका वडा भारी योगदान हगा। [0 _ हुई मानवता को सुखी बनान में यह उनका बडा भारी योगदान हागा ! एाए 
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महावोर प्रभु की वांणी 


[] राजमल पवेया 


महावीर प्रभु को वाणी उत्तम सन्‍्माग दिखाती है। 
ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता सदाचार से श्राती है ॥।टेर।। 


तृष्णाओ्ों का ज्वार सहज ही धीमे धीमे होता शान्त। 
काम क्रोध साया विभाव के भाव स्वतः होते दिग्श्रान्त ॥। 
विनय भावना दृढ़ होते ही श्रहंकार हो जाता क्‍्लान्त। 
इन्द्रिय विषयों से विरक्तता अ्रंग श्रंग में भरी प्रशान्त ॥। 
मोह भाव की वायु भयंकर पथ से डिगा न पाती है। 
महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥॥॥। 


परनिदा से वचकर रहता श्रात्म प्रशंसा से श्रति दूर । 
चाहे जेसी विपत्ति घेरे धरर्य भाव से करता चूर॥ 
कर्मोदेय के सुख दुख दोनों में ही रखता सम परिणाम । 
सूक्ष्म बोध का अभिलापी वन सरल भाव रखता वसुयाम ।। 
सतत निरंतर ज्ञानी की परिणति ही इसे सुहाती है । 
महावीर प्रभू की वाणी उत्तम सन्‍्मार्ग दिखाती है ॥2॥ 


शारीरिक वेदना देह का धर्म मानकर सहता है। 
धन लक्ष्मी परिवार श्रादि से निर्ममत्व हो रहता है ।। 
सतत आत्म कल्याण भावना की धारा में बहता है। 
अ्रनायास ही जन जन को समन्‍्मार्ग दिखा देता है ॥ 
वाद्य वृत्तियां रक जाती है ज्ञान क्रिया ही. भाती है। 
महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्मार्ग दिखाती है ॥3॥॥ 


कक 


सत्युरुषो के प्रति प्रमोद की है महान भावना प्रशस्त। 
ज्ञान मार्ग से जो विपरीत वृत्ति वाले उनसे मध्यस्य ॥ 
दुखी जनो के प्रति करुणा है ज्ञान साधना मे अभ्यस्त । 
मैत्री भाव सभी से रखता निजस्वभाव को रखता स्वस्थ ॥॥ 
अतमुंख होने का ही पुरुषार्थ स्वयं की थाती है। 
महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सनन्‍्मागें दिसाती है ॥4॥ 


यह ससार विषम कारागृह क्षणक्षण में भासित होता। 
देह छूटने सबधी दुख से न कभी चासित होता ॥ 
रागद्वप की भीषण कललोलो में कभी नहीं वहता। 
वस्तु स्वरूप जान समता के सामर में बहता रहता ॥ 
ज्ञानाभ्यास भावना अ्रतर मन में रस वरसाती है | 
महावीर प्रभु की वाणी उत्तम सन्‍्मागं दिखाती है ॥5॥॥ 


सम्यक्‌ दर्शन रत्न प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर चलता है। 
निज आत्मोपयोग को थिरकर पर मे नहीं मचलता है ॥॥ 
जो विभाव के शूल मार्ग मे श्राते उनको दलता है। 
श्रात्ममावना मे रत रहता पुण्य भाव भी खलता है ॥ 
पूर्ण सिद्धि को था निजात्मा सिद्ध लोक तक जाती है। 
महावीर प्रभु की वाझी उत्तम रुच्मार्ग दिखाती है ॥6॥ 
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प्रदर्शन में नहीं, श्रात्मर्शंत में महावीर उतरें 


[] डॉ० नरेन्द्र भानावत 


श्रमणा भगवान महावीर को हुए आज ढाई हजार वर्षों से अ्रधिक समय हो गया है। इस 
दीघंकालावधि में मानव सभ्यता के इतिहास में कई परिवर्तन हुए है और उनसे हमारा वैयक्तिक एवं 
सामाजिक जीवन काफी हद तक प्रभावित हुझ्ाा है । हमें देखना यह है कि भगवान महावीर जिन 
मानवीय मूल्यों और सदभावनाओ्ों के लिए राजसी भोग-विलास श्र प्रभुसत्ता को त्याग कर श्रात्म- 
साधना के पथ पर श्रग्रसर हुए, वे मूल्य और भावनाएं हममें कितनी उतर पायी हैं श्रौर उनसे हम 


कितने प्रभावित और प्रेरित हुए है । 


यदि हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि विज्ञान की प्रगति के कारण तकनीकी क्षेत्र 
में द्रुत गति से जो विकास हुआ है, उससे भौतिक सुख-सुविधाए काफी बढी हैं, पर दुःख का मूल 
कारण जो राग-ह ५ है, उसमें कमी नहीं हुई, वरन्‌ नाना क्षेत्रों मे कपाय की प्रद्ृत्तियां बढ़ी है । 
जीवन में सरलता और सादगी के स्थान पर वक्ता और दिखावा निरन्तर बढ़ता गया है, जनसंख्या 
की बढ़ोतरी के कारण महा नगरीय सभ्यता का निरन्तर विकास होता जा रहा है । श्राथिक दवाव, 
कण्ठछेदी प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विखराव तथा पारिवारिक विघटन के कारण पारस्परिक प्रेम, 
सहयोग और बन्धुत्व की भावना में आ्रनुपातिक ह्वास होता जा रहा है । इन सबके सम्मिलित प्रभाव 
के फलस्वरूप जीवन में निराशा, कुण्ठा, संत्रास, भय और असुरक्षा की भावना वढती जा रही है । 


भगवान्त महावीर ने बारह वर्षो की कठोर साधना के फलस्वरूप जगत को अपने अनुभव 
का अमृत वांटा, उसमे अहिसा, संयम शरीर तप का मिठास था। पर श्राज हम जो जीवन जी रहे 
है, उसमें हिंसा, अ्रसंबयस और भोगदृत्ति चरम सीमा पर है। श्राज हम अपने से परे जो ण्दार्थ हैं 
उनको प्राप्त करने के लिए बेतहाशा दौडते हैं, छलछद्म करते हैं, श्रसली वस्तु में नकली वस्तुझ्रो 
फी मिलावट करते हैं, श्रात्म-प्रबंचना द्वारा दूसरो पर भूठा प्रभाव अंकित करते हैं प्रौर इस प्रकार 
प्रतिक्षण स्वयं को छलते रहते है, श्रन्दर ही श्रन्दर टूटते रहते हैं, न अपने को बुन पाते हैं, न दूसरों 
को बना पाते हैँ । स्वय बदलने के बजाय, दूसरों से बदला लेने में ही श्रपती जीवन ऊर्जा का 
इस्तेमाल करते हैं । 

आज हमने श्रपने को ही नही, श्रपने आराध्य श्रहेन्त जिने भगवान महावीर तह यो 
प्रदर्शन में ला उतारा है। महावीर मन मंदिर में विराजमान न द्मोकर प्राज बाजार में प्रदर्शव की 
पेन्‍्स बने हुए हैं। वे वस्तुओं झीर दुकानों में सजे-संबर दिखाते हैं 


के 
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महावीर के माम पर यह प्रदशन व्यक्ति श्रौर समाज दोनों स्वर पर दिसायी देता है) 
व्यक्ति स्तर पर हम इतने प्रधिक कपायकर्मी हो गये हैं कि श्रपने श्र-तमन वी श्रावाज सुन नहीं पाते 
ओग-लिप्सा का झ्रावपण इतना बढ गया है कि सामाजिक स्तर पर क्ये जाने वाले प्रदशन को 
हमने बडप्पन का मापदण्ड बना लिया है। चाहे विवाहसस्कार हो श्यवा मरण सस्वार, धामिक 
उत्सवों बा श्रायोजन हो अ्रथवा तपस्या का समारोह सबसे प्रदर्शन वी होड है। राम-नाम में भी 
विश्राम नहीं, दौड ही दौड है। दया, करुणा और सेवा के नाम पर भी प्रदशन हावी है । इम सेवा 
कार्यों मे हमारा राम-रोम अनुकम्पित नहीं होता, बल्कि यश कामना से हमारे रोगटे से होते हैँ । 
* काम कम और वातें ज्यादा” यह हमारी सामाजिकता वन गयी है। श्रपने अन्तर से जुडने वाले 
घामिक अनुष्ठान यहा तक सामायिक, स्वाध्याय, पौषध प्रतिरुमण भी झंटीन यात्रिक बन गये हैं । 
लगता है महावीर को हम बाड रूप में पूजते, मवारते और सभालते हैं. लेक्मि जिस फसल की रक्षा 
के लिए बाड़ लगायी है, वह फर्मल गायब है उसे उगने, फूलो का हम भ्वसर ही नही देते । 

यह प्रदर्शन सामाजिक्ता तक ही सीमित नहीं रहा हे। इसने हमारी धामिकता प्ौर 
आध्यात्मिक्ता को भी असना श्रारम्म कर दिया है। इमीलिए भ्रहिसा का कार्य हममे प्यार नहीं 
पैदा कर पाता, संयम का भाव हममे शक्ति नहीं भर पाता, तपस्या वा भौज हमे सहिष्णु श्रौर 
तेजस्वी नही वना पाता । लगता है धम्र साधयरा स्नेह नहीं, सौदा बनती जा रही है, सेवा नहीं, 
सत्ता प्राप्ति की दौड बनती जा रही है। हममे सदुगुणों का भराव नही, शक्ति कणों वा विसराव 
होता जा रहा है । इस स्थिति को बदलने वी भ्ावश्यवता है | 


यह बदलाव तभी सम्भव है, जब हम भगवान महावीर झौर उनके झ्ादर्शों को भपने से 
प्रल॒ग, प्रदशन भ्रौर वाजार की वस्तु न बनायें बरन्‌ उले अपने निज घर निज ज्ञान और आत्म 


दशन में उतारें | इसके लिए “पर” का सग छोडना होगा । भात्मा को प्राच्छादित बरने वाले क्रोध, 
मान, माया, लोभ झ्रादि आवरणों को भेदना होगा, छेंदना हागा । यह सब तब होगा जब हम 


इन्द्रियों की भोग दृत्ति से ऊपर उठेंगे। पचतत्वों से जो यह शरीर बना हैं उसकी सवेदना के स्तर 
पर समभने का प्रयास करेंगे भ्रोर जड भावो से ऊपर उठणग्र चैतय भावों मे रमण मरेंग, देह से 
प्रतीत होंगे, शरीर झौर पझ्रात्मा के भेद विज्ञान को सममेंगे और यह प्रनुभव करेंगे कि शरीर मे जो 
पृथ्वी तत्व है वह घूल घूसरित नहीं, वह क्षमा और सहिष्णुता का स्पर्श है । उसमे फंलने, सप्रीणता 


से छूटने शेष सृष्टि के साथ श्रनुरागात्मक सबंध जोडप को ताकत है। योई हमे बितना हो रौंद, 
पर उसके प्रति क्षमा और सहनशीलता बा बहाव हू 


हमारे शरीर मे जो जल तत्व है, वह प्रेम, करणा शोर तरलता का प्रतीक है । दुसरो को 
दु वी देखकर उसके दु ख को दूर बरने के लिए पिघल जाना सच्ची मनुष्यत्ता है। जब भीतर से प्रेम 
उमडता है जब भीतर का कलूमप गलता है तो रोम रोम से प्रेम भर मिच्रता मे आासु प्रवाहित 
हो उठते हैं। जल तत्व ही सृष्टि वी खुशहाली वा ध्राघार है। इससे ही तपती दोपहरी शीतल 
पुहार वनती है । शरीर का अग्नि तत्व ओज और शक्ति का प्रतीक है । समस्त विद्वारो को जलाकर 
यह तत्व श्रात्मा को कुदन की भाति चमका देता है। जितनी भी वियोगिम झात्माए हैं पश्चाताप 
की झाग में तप-तप कर शुद्ध बनी हैं भोग को गला गला कर योग की झोर बढ़ी हैं । चाहे राधा हो 


चाहे सीता हो, चाहे मीरा चाहे पार्वती हो चाहे उमिला सभी तपस्या की श्राम मे जल-जल बर 
अपने प्रिय परमात्म से मिली हैं स्वय परमात्ममय बनी हैँ । 
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वायु तत्व तो अनमोल तत्व है। यही ऐसा तत्व है, जो व्यक्ति को भीतर से जोड्ता है । 
बाहर से भीतर जाकर और भीतर से वाहर झ्राकर व्यक्ति की प्रकृति को, उसके स्वभाव को, अ्रनुकूल- 
प्रतिकूल, शीत-उष्ण, हल्की-भारी, दशा को प्रगट करता है। इस तत्व द्वारा साधक श्रपने स्वभाव 
को, आंतरिक प्रकृति को जान पाता है और साधना द्वारा विपमता में समता व्यग्रता में एकाग्रता 
स्थापित करने में सामथ्येबान वनता है । भन में उठे हुए उद्वेग को, अ्रावेश को उत्तेजना को शान्त 
करना हो तो अ्रपने श्वास को शान्त कर लीजिए, मन शान्‍्त हो जायेगा । पर आज हमारा श्वास 
सहज नही है । जब तक बाहरी विभावों मे प्रदर्शन और दिखावा हैं, व्यक्ति उनमे रमता है, फसता 
है, तव तक उसका श्वास स्वभाव में कंसे रहेगा ? सहज कंसा बनेगा ? श्रपने महावीर से कंसे 
जुड़ेगा ? इसीलिए सभी साधना पद्धतियों मे मन के निग्नह के लिए, वुद्धि की स्थिरता के लिए, हृदय 
की निर्मेलता के लिए श्वास को साधने पर, उसे सहज बनाने पर वल दिया गया है | 


जब. शरीर के पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व सजग रहते है, सवेदनणील रहते हू, तव 
श्राकाश तत्व सचमुच शून्य वनकर प्रकट होता है। यह शून्यता नकारात्मक नही, सकारात्मक है। 
श्राकाश याति श्रसीम, अ्रनन्‍्त । जब श्रणु विश्वु वनता है, जब जीव शिव बनत्ता है, जब मन महावीर 
बनता है, जब प्रदर्शन आत्म दर्शन' बनता है, तब श्राकाश प्रगट होता है, तव साधक समस्त भेदभावों 
से ऊपर उठ जाता है। आकाश अपने मे सबको समा लेता है। यह सबको समाने की, समेटने की 
ताकत तब आ पाती है, जब व्यक्ति श्रन्तमु खी बनता है, अपने ग्रात्मदर्शन में उत्तरता है । 

कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती थे। इस श्रवसपिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती । श्रनन्त 
वैभव और शक्ति के घनी । 4 रत्त प्रकट हुए थे उनके शासन काल में । एक दिन शीणमहल में 
वठ-वठ उनकी अंगूठी अंगुली से गिरकर अलग हो गयी तो उनका श्रात्म बोध जागा । अ्रगुली अपना 
सोदर्य खो बैठी । श्रंगूठी के श्रभाव मे वह सूनी और सौन्दर्यहीन लगी । भरत का चिन्तन प्रदर्शन से 
आत्म दर्शब की श्र लौटा । वे अनुभूति के स्तर पर समझ पाये कि सच्चा सौन्दर्य वाहर नही, 
भीतर है। आत्म सौन्दर्य ही शाश्वत सौन्दर्य है, जो किसी पर श्राधारित नही, किसी का मोहताज 
नही । कोई कितनी ही तपस्या करे, जब तक प्रदर्शन का थोड़ा भी श्रंश रहता है, श्रात्म दर्शन नहीं 
हो पाता । उग्र तपस्वी बाहुबली ! अश्रतवरत तपस्या ! शरीर के चारो ओर बेले उग आयी, सापों 
ने भ्रपने विल वना लिये, घोर साधना, एकान्त मौन, पर अहंकार का छोटा सा दंग । श्रपने से छोटे 
भाई, जो मुनि वन गये है, उन्हे वन्दन नमस्कार करने कंसे जाऊं ? श्रहम्‌ का यह हाथी दीवार 
वनकर खड़ा है ग्रात्म साक्षात्कार के बीच । ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों बहनें, जा साध्ची वन गयी 
उनकी झ्रावाज जब कानों में पड़ी “बीरा ! गजथकी नीचे उतरो, [गज चढ़यां केवली 'नहोंसी 

हुबली का ध्यान तुरन्त इन शब्दों पर गया । वे चिन्तन करने लगे । यहाँ कहां है हाथी ? फिस 

हाथी पर में चढ़ा हुआ हूं ? थोड़े और गहरे उतरे तो लगा यह अहम्‌ का हाथी है. जो झ्ात्म- 


साक्षात्कार में, परमात्म-दर्णन में बाघक बना हुआ है । अन्तर में विवेक जागृत हुआ झौर सब प्रवार 
के विकार नप्ट हो गये, केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट हो गया । 

हाँ-जहां प्रदर्गन है, चाहे वह किसी भी रतर पर हो, भारी या हलवा, रघूल या सूदम, 

मन को महावीर नहीं बनने देता । महावीर बनने के लिए प्रावश्यपय ६--हम प्रदर्गव मे नहीं, 

आर्म दर्मन में उत्तरें । [].7 


महावीर की वाणी से सम्भव होगी शान्ति 


[0 बिहारीलाल मोदी शास्त्री 
बडा मलहरा 


फँला श्रत्याचार जगत मे, मची हुई है भीपण क्रान्ति। 
महावीर की वाणी से ही, सम्भव होगी जग में शान्ति ॥ टर ॥ 


नग्न नृत्य करती है हिसा, मारघाड का गर्म वाजार। 
इज्जत लुटती चौराहों पर, भीपण होता भ्रप्टाचार॥॥ 
विपय भोग का बना पुजारी, कचन कामिनी का है दास । 
न्याय नीति ईमान घर्मं मे, नही रहा नर को विश्वास ॥ 
घन लिप्सा के कारण जग मे, बनी हुई है प्रति ही क्लान्ति । 
महावीर की वाणी से ही, सम्मव होगी जग मे शान्ति ॥॥॥ 


जीव जगत के सभी वरावर, कोई किसी से हीन नही । 
छोटा घडा नहीं है कोई, कोई घनी या दीन नहीं ॥॥ 
काया की है माया सारी, जिससे तू स्वाधीन नहीं । 
भौतिकता की काली छाया, नैतिकता झाघीन नही ॥। 
महामोह में मतवाला तू, पाल रहा है भूठी भ्रान्ति। 
महावीर की वाणी से हो, सम्मव होगो जग में शान्ति ॥2॥॥ 


जियो और जोने दो सब को, यही पढाना जग को पाठ । 
तन घन बल वेभव का, भूठा होता जग में ठाठ॥ 
आय अकेला जाय अकेला, साथ नही कुछ जाता है। 
ममता मोह परिग्रह त्यागो, जेन घ्मं सिखलाता है।॥॥ 
वीर घर्मं को धरो ' बिहारी”, तव ही होगी मन विश्वान्ति ) 
भहादीर की वाणी से ही, सम्भव होगी जग पे शान्ति ॥3॥॥ 


छा 
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सहावीर, सहावीर का मार्ग और हम 


[) ज्ञानचन्द बिल्ठीवाला 


महावीर अद्भुत है । उनका दिगम्वरत्व हमारे वस्त्र, मकान, जायदाद, यान, परिवार 
सबका परिहास करता लगता है। उनके सन्मुख जाते ही हमारा ध्यान महावीर और हमारे बीच 
के इस श्रन्तर पर बरवस जाता है। हमने महावीर के चारो ओर मन्दिर बना दिये है और देवताशों 
ने समवशरणरणा, पर वस्तुतः तो महावीर का मन्दिर तो खुले आकाण के नीचे सारी पृथ्वी थी। 
राजमहलो को छोड़ पंचमुष्टि केश लु चन कर षण्ड बन में मंगसिर बदी दशमी के दिन तीस वर्ष की 
भरी जवानी में चांद, तारे, सूर्य से जटित, बादलों की चित्रकारी से चित्रित श्राकाश को ही महावीर 
ने श्रपनी छत बनाया था और शिलातल ही शैय्या । निर्वस्त्र रह घूप, गरमी, सर्दी सबको 
खुला आलिगन दिया था। सारी आरम्भ परिग्रह से घूसरित मानव की नगरीय ग्रामीण सभ्यता को 
महावीर ने एक वारगी में ही अप्रासगिक, व्यर्थ करार दे दिया था । 


महावीर ने वस्त्राभूषण उतार कर निर्वस्त्र होते हुए मानो कहा था-/इन कृत्रिम सुरक्षाश्रों 
सज्जाओ ने मेरे में भ्रसुरक्षा और कुरूपता के बीज वोये है । कर्म प्रकृति ने यह तन रचना की है । 
जेसी की है मेरे लिये तो सुन्दर है। उसमे मुझे क्या कुरूप जिसे मै छिपाऊं, सजाऊँ। सर्दी-गर्मी 
सिंह, सर्प से इसकी रक्षा हेतु इसे वस्त्र और मकान में भी क्‍यों छिपाऊं ? कर्म प्रकृति ही इसकी 
सुरक्षा कर सकती हो तो करे, न कर सके तो जाने दे । श्रन्य बुने, श्रन्य भी न बुन सकें तो मुझे यों 
ही छोड़े । मैं चेतन प्रभु श्रसंख्यात प्रदेशी, ज्ञान-दर्शन-सुख भौर वीर्य रूप अ्रनन्‍्त चतुप्टय घारी अपने 
में पर्याप्त हूं। मुझे प्रिय अपने इस ज्ञानादि ग्रुण वैभव से श्रवकाश कहाँ कि कर्म प्रकृति की सनक 
रे शरीर की सार सभाल में लगू और जन जन का, कण कण का चेरा वनू' । मैंने श्रव तक 
प्रकृति की चाकरी की है भर प्रकृति कभी रुप्ट, कभी तुष्ट हुई श्रौर उसने देव, मनुष्य, नारकी भ्रौर 
तियंच (पशु आ्रादि) बनाया मुझे एकेन्द्रिय पेड-्पीधा तक वनाया और मैं नही समझ पाया कि 
इप्ट प्रकृति मेरे द्वारा सेवनीय नहीं है । इसके पुरस्कार सब भींडे हैं। इसके द्वारा तो दी हुई देव 
पयाय भी झाकुलता से भरी हुई है। मैं श्रव से इसकी सेवा का सर्वधा परित्याग कर मेरी चैतन्य 
अैयुता की सेवा कहूंगा। मैं जानता हूं प्रकृति उससे रुष्ट होगी और प्रसाताओं के मुझ पर प्रहार 
फेरमी । ये चारों ओर खड़े कायर जन इन प्रहारों से डर कर ही चैतन्य प्रभुता की सेवा की मेरी 
अपनायी राह पर नहीं श्राते प्रौर करी शोर विस्कारित नेप्रों ने देशते है, मानों में दु,यों के गषों भे 
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घसने की राह जा रहा हू । भरे वावरों ! दुख के गई तो तुम्हारी राहो मे, प्रद्धति बी सेवा की 
राहो में हैं। तुम नहीं जानते कि जिस धारा मे तुम वह रहे हो वह कब समतल भूमि को दोडकर 
दूर नीचे निमम चट्टानो पर जा भरेगी झौर तुम खण्ड खण्ड हो जाओगे, न तुम अपने को पहचान 
पाग्नोगे, न भय तुम्हें पहचान पायेंगे । यह कोई मेरी सनक नहीं है कि मैंने प्रकृति की सेवा करना 
छोड चत- प्रमुता वी सेवा करनी ठानी है। सनक तो मेरी तव थी कि जव मैं चंतय प्रमुता वी 
सेवा छोडे बैठा था और कम प्रद्डति की सेवा कर रहा था । तुम ही सोचो कर्म प्रद्तिया बडी या 
चैतय प्रमुता वडी । चैतय प्रभुता तो तुम स्वय हो, भ्रनादि से तुम्हारी सपदा है। उसकी सेवा, 
सेवन करो तो कम प्रकृति तुम्हे पूजने, आराधने, चेरीवनकर चरणो की परिब्रमा लगाने को वाध्य 
है । तुम चंतय प्रमुता से मु ह मोडे हो, यह एक अपराध है, और कर्म प्रइ्वति तुम्हे ज्ञानावरणादि 
श्राठ-प्राठ बन्धनों से इसी अ्रपराघ में वाबती है, मानव पशु देह देती है और ससार परिभ्रमण वी 
कुरुपताओों में तुम्ह घिसटने को बाध्य करती है ! वँसे तो कम प्रह्ृति वी सुदरतायें भी बुरूपतायें 
हैं, पर तुम्हारी ही मानी हुई सुरूपता कुरूपता में बहुभाग वुरूपता है और एक ग्रल्प भाग ही सुरूपता 
है। निगोद भ्रौर एकेद्विय जगत टिद्वियादि विक्‍लेशद्रिय जगत, सातो नरकों वी ग्रमख्यात्‌ नारकी 
राशि भ्रौर चीर-फाइ-भार वहन को सहता पशु जगत प्रकृति थी बुरूपता का बढ़ा भण्डार है। 
क्या प्रकृति इस भण्डार को वन्‍्द कर सब जीवों को तुम्हारी सुरूप मानी मनुष्य शौर देव की देह 
वितरित कर सकती है ? थोडे से स्वय के विमान और ढाई द्वीप के मानव लोक तो एक निगोद 
शरीर मे केंद अनत जीव राशि को मानव और देव वनाने पर छोटे पढेंग पाव घरने को जगह नहीं 


रहेगी, एक पर एक मो रख कर ठसाठस भरने पड़ेंगे श्रौर फिर भी उस श्रनत राशि का एक भाग 
ही प्रकृति का हृपाभोग्ी बन पायेगा, शेप बहुभाग तो लटका रह जायेगा । 


'ऐसा नही है #ि प्रद्ोति नियोद राशि मे बंद जीवों को बाहर निकालती ही नहो। 
6 माह प्रौर 8 समय म॑ करीब 608 जीव निगोद राशि से वाहर निकलते हैं और इतने ही मानव 
संसार मुक्त अशरीरी परमात्मा वन जाने हैं। मोटे रूप में यह प्रकृति में व्यवस्था है। इस हीं 
व्यवस्था से श्राज तुम हम मानव बन मोक्ष के द्वार पर झा पहुचे हैं। आरम्भ परिग्रह मे-वस्त्र, 
मवान, यान की बुरूपता में अ्रटके न रह हमे ससार देहली को पार कर मुक्ति के लोक में 
प्रवेश कर जाना चाहिए ओर निगोद म पीडो प्रा रहो को बाहर निकलने का अ्रवसर देना चाहिए 
कि ये वाहर निकल सकें, आगे वढ सकें ) यदि हमने स्वेच्छा से मानव-देव देहो का लाभ नहीं छोडा 


के प्रति को विवश हो हमे एकेरद्रिय बनाना होगा, निगोद भेज्नां होगा शौर श्रायो को अवसर 
होंगे । नर ९ 


* थोटा और मुनो । जिसे तुम प्रकृति कहते हो जिसके पुरस्कार स्वरूप यह देह घरे हो, 
ज्सि प्रसन्न कर नय नये पुरस्कार पाना चाहते हो, वह प्रकृति है कौन ? अनन्तानतत पुदुगत परमाणुमरों 
क्के सचय से एक एक कार्माराबगणा बपती है और ऐसी श्रन त वगणाओ अभव्यो से अनात गुणी झौर 
सिद्धो मैं अन ते भाग/जीव झपन योग उपयोग की मत्रिनता सेग्राश्नवित वर पुण्य पाप रूप बाघ लेता 
है भोर वह वाह्म प्रम्यन्तर अनुवू लता पाने पर अपना -. सं सम्बन्तर अनुदुलता पाने पर अपना फ्लू जीव को देती है यह ही प्रडति है। तो. _ को देती है यह ही प्रद्मति है। तो 
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इस प्रकृति की रचना जीव करता है, श्रन्यथा तो वह पुद्गल राशि है, प्रकृति नही। इसे प्रकृति रूप 
में जीव अपने योग-उपयोग के प्रयोगों से करता हे । वह जीव के सदसत्‌ योग-उपयोग की छाया हे । 


प्रकृति जीव की पुदूगल में छाया और जीव प्रभु उस छाया से डरे, उसका चेरा बनकर डोलता फिरे, 
यह कंसी विडम्बना हैं । 


“और पुद्गल में छाया रचने वाला जीव प्रम्मु कौन हैं ? योब उपयोग का उत्पादक 
ज्ञान-दश्शन सुख-वीर्य चतुष्ठय का घधारी, क्षमा-मृदुता-ऋजुता श्रादि अनेक गुणों से मंडित चेतन 
प्रभु अपनी प्रमुता से स्वसंवेदन में नित्य प्रकट अपने परिचय के लिये किसी श्रन्य गुरु या पुस्तक 
की अपेक्षा नहीं रखता। ऋषभादि पूर्व महापुरुषों ने मानव को अपनी चैतन्य प्रमुता को पहचानने 
को जगाया मात्र हूँ । शब्दातीत प्रभुत्व को समझना स्वयं से स्वयं को होगा । शब्दो में महापुरूप इतना 
ही कह पाये है कि इसके ज्ञान में लोकालोक आ्राकाश के कोने मे कलकते एक तारे की भाति बसते हैं, 
सर्वार्थ सिद्धि का देव अपनी एक अंगुली से श्रपने वल प्रयोग से सम्पुर्ण लोक को उलट पुलट सकता है, पर 
उससे अनन्त गुने शुद्धात्मा के बल-वीय की तो कोई उपम। ही नही है । ऐसे ही श्रात्मा के सुख की उपमा 
में कहते हैं कि सव इन्द्रों और चक्रवरतियों के सब कालों के सुख को एकत्रित करले तो वह सिद्ध 
परमात्मा के एक समय के सुख का अनन्तवाँ भाग भी नही है। ऐसा चेतन प्रमु आत्मा का वेभव 
चिन्तामणी स्वरूप, और प्रकृति दत्त स्वर्ग सम्पदा कानी कोढी भी नहीं । भेरा इस शोर उद्यम कितना 
सम्यक है, कितना सुन्दर है ।”” परित्रन कहते थे, महावीर घर मे बंठकर ही आत्म कल्याण करलो, 
जशानाजेन करलो । बडे बड़े विद्वान गुरुकुलो में, घरों में क्या नही हुए है ? तुम्हें तो सब सुविधा है । 
जो चाहो जसे चाहो श्रपना कल्याण करो और शअ्रन्यों के हितार्थ विद्यालय, औपधालय, भोजन शाला 
ग्रादि खोलो । श्रति कठोर उग्र राहो पर चलने के रथान पर कोई माध्यम, कोमल राह पकड़ो । महावीर 
के चेहरे पर स्मरण कर मुस्कान दौड़ गयी । मानो कह रही हो, मृदु मध्यम उन्हे चाहिए, जिनमे शक्ति 
न हो । शक्तिमान को कठोर क्‍यों ? 


“श्रौर फिर जितनी मृदु राह होगी शरीर और इन्द्रियों की गुलामी रूप होगी--इससे तो 
मुक्ति का मार्ग अति लंवा हो जायेगा, कर्म बेल सिचित होती रहेगी, कटेगा जितना ही बुनता 
रहेगा । मोक्ष का मार्ग कोई किताबी विद्वता का, भाषण दे देने का मार्ग नहीं है। यह तो 
व्यवहारतत: जीने झौर कर्म श्र खलायें तोड़कर वंबनमुक्त अपने गुण वैभव को, योग-उपयोग को करने 
का मार्ग है। बंधन तोड़ने है, तो क्या सर्दी लगना, गर्मी लगना, ककड पत्थर की चुभन वर्दास्त न होना, 
भूख लगना, प्यास लगना. नींद झाना, थकान होना, नर्तता से लज्जा लगना, आभूषणों से सुन्दर 
लगने का भाव होना आदि क्‍या बंधन नहीं है ? यदि ये बंधन है श्ौर तोड़े जाने चाहिए तो मैं तोड़ने 
ही का तो उपक्रम कर रहा हूं । तोड़ने से ही तो टूटेंगे श्रौर बंधन, ये प्रीर अ्रन्य सभी, टूटेंगे तो ही 
अनन्त चतुप्ट्य सिद्ध होंगे, मुक्ति का महावेभव प्राप्त होगा । घर में रहते, वस्त्रादि की सुरक्षा में नो झावे 
श्रधूरे ही तोड़े जा सकते है, और आधे वंधन बने रहते कोई केवल ज्ञान पैदा नहीं कर सझता। 
ऋषभदेव पुत्र भरत ने घर में रहते ही बहुत झ्रात्म साथना की धी पर केवल ज्ञान तो सर्व प्रारम्भ 
परिग्रह का त्यागी निर्वस्त्र, निर्ग्रन्थ बनने पर ही प्रकट हुप्रा । मेरी छोटी सी 72 बर्व की मामु मे 
शीद्न कार्य का उपाय तो तप का मार्ग ही है। इसमें मुझ चद्अद्ृप वाराच सहनन के थारी फे 
लिये कठिन क्या है ? कांठों के बीच ही मेरे तो नित्य नवीन प्रानर्द के फझूद सिखेंगे। प्रन्य प्रपनी 


कं 
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शक्ति के अनुरूप अपने मार्ग चुनें । वे स्वतन्व हैं, पर शक्ति न छुपायें । मीठा तो जितना गुड डालेंगे 
उतना ही होगा । 
4 ८ >्र 2 


महावीर वारह वय तप के माय पर चलते रहे । यदा कदा ही आहारार्थ नगर ग्राम मे 
गये भर बहुत कम, भल्प सी निद्रा ली । उतका हर क्षण मुक्त भावन्द मे जागरण था। वे मुक्ति 
का अहूनिश दशन वेदन करते थे । अ्रपनी झार उन्मुप होते तो प्ानन्द वा स्फुरण ऐडी से सर तक, 
पौर पौर में उन्हें होता था, पौर पार में ज्ञान की दीप्ति से दीप्त, वल वीम का भण्डार वेदते थे । 
निराशा, थकान उकताहट, किसी प्रकार का चिडचिडापन उन्हें अपने मे कही नहीं लगता यथा, 
आनन्द के उछालो भे सय घवल हुआ जाता था । उन्हें प्रतिदिग ही लगता था--इतना मुस, बच, 
ज्ञान ज्यांति का बेदत तो पहले कभी नहीं हुआ ( घडी घड़ी की काल यात्रा उन्हें भरानरूद वे प्रपूर्व 
लोको की यात्रा लगती थी, स्वयं की किन्‍्ही अ्रतल गहराइयों से श्रावन्‍द उजाले फूट पढते थे भौर के 
उमसे सराबोर, भास्वर हुए जाते थे। पदयात्रा से उद्दोने प्रदेशो की दूरिया जीती थी, दु्ह पहादों 
की ऊँची चोटिया अपने पदचाप से छोटी वी थी, नोचे मुँह फाडे भयावह गहराईयो को एक टक 
देखकर मय को जीता था और वहा ही स्थिर हो भ्रात्म चितन, लोर चितन पिया था 


महावीर ने न केवल अपन से दुराव छिपाव मिटाया था, भागता छोडा यथा, मैत्री स्थापित 
की थी, उहोंते श्रपनी मैती ग्र कदणा का सब्र प्रसार किया था। बन के पेड पौधे महावीर के 
मित्र हो गये थे, उतके सानिध्य को पावर पुलक्ति हो श्रसमय में ही फल फूल उठने थे, सिह भपती 
हिसामयी भूख भूलकर गाय बत चरणों में बैठ प्रसन्न होता था, धौर निमय हो मृगशावव वहां ही 
विश्राम लेते ये । लगता था मानो अपनी मुक्ति में महावीर ने वन खण्ड को भी उसने जगली पाश- 
विकताओो, भयों से मुक्त कर दिया था। सम्यता का दम्भ भरने बाते पुलिस, फौज भौर वातून से 
लोकिकि महाराजा मानव की जिन ब्र,रतागं, पराणविकताओो, भयी को अपने हजारो लाखो वर्षों के 
अमर से ने मिटा सके, महावीर बन खण्ड की पाशविकतामों भयो को भपने पहुचने के साथ ही मिटा 
देते थे और बहा चारो और सुरक्षा, शालि का साम्राज्य स्थापित हो जाता था । 


नगर, ग्राम से भी महावीर गुजरते थे, वहाँ रुकते ये । उनके बाहर चौराहो पर, विन्ही 
एकाल्त स्थानों पर खड़े बठे अपने ब्यान चितन को प्रसार देते थे, गहरा बरते थे । पशु की भाति 
निरीह न होते भौर भाति थाति के कुश्रुत पढित, मिथ्यात्वों से ग्रसित भी मानव झहिसा की मूर्ति की 
उपस्थिति म प्रशात् ही परस्पर स्निग्ब व्यवहार करते थे । एक प्रवार से प्रशासन अनावश्यक हो जाता 
था भौर जत जन उनके दश्नों को उमड़ पड़ता था | महावीर सबको पझ्पत लगाते थे, तो महावीर की 


चप्ट मे भी सव भगवान प्रात्मा अपने थे । उनकी दृष्टि म धम सम्प्रदाय, जाति का भेदभाव नहीं 
था, गरीब, अ्रमीर वा राजा-रक का भेद नही था । 


हल लोग दर्शवाथ पाते, पर महावीर मौन थे । मौत ही शरीर मात्र से अ्रह्टिसा, भ्रपरिग्रह 
एम का पाठ पात्र की योग्यतानुसार महावीर जन जन को सिखा रहे थे । महावीर का 


किसी नम चहा मे 
हा ९ ग्राम मे भ्राता बहा के वातावरण में एक क्रान्ति कर देता था, उसके इतिहास को एक 
सुखद मोड द देता था पद बन जाता था । 
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महावीर का तप कोई कांटों पर सोना, अग्ति जलाकर तपना नहीं था | खुले आकाश 
ओर चारों श्रोर फैली कृत्रिम अक्ृत्रिम रूप लिये पृथ्वी में सहज जो उपलब्ध था उस सब जड़ चेतन ' 
के वीच स्व पर कल्याण का चिंतन, वेदन, कृतकारित (अचाक रूप से) और अनुमोदना के द्वारों से 
कल्यारा मार्ग पर बढ़ते जाना ही उनका तप था। कठिन को सरल करते जाना और ज्ञानादि गुण 
वेभव की अपूर्व, श्राज तक अस्पष्ट रही ऊँचाइयों पर आरोहण करते जाना, दर्शन-ज्ञान-चरित्र के 
तीन रत्वो को चमकाते जाना ही उनका तप था । सामान्यतः तो चारें ओर विकीरत हो रहे पुण्य 
अभाव से कोई पशु, सानव महावीर पर उपसर्ग करने की वात भी नहीं सोच सकता था। शास्त्रों में 
श्राये वर्णन के अनुसार अतिमुक्तक श्मशान में रुद्र द्वारा रात भर किये गये उपद्रव की भांति कोई 
उपसर्ग हुए भी, तो वे महावीर को विचलित करने में समर्थ नहीं थे । उनके बीच भ्रविचल रह वे 
अपने को और खरा बना लेते थे और उपसर्ग कर्चा ही रुद्र की भाति चरणों में भुकने को बाध्य 
होता था। 


[2 वर्ष तक मँजते-मेंजते निर्मल होते महावीर जुम्मिक ग्राम के निकट ऋजुकूला नदी के 
किनारे बेला का नियम ले ध्यान करने बैठे तो वैशाख शुक्ला दशमी को अपरान्ह मे केवल ज्ञान के 
शिखर पर प्रारोहरा कर गये । महावीर की साधना पूरी हुई। समवशरण सभा की रचना हुई और 
शब्दों में कल्याण मार्ग की गंगा प्रहाहित हुई जो एक भाग में हमें भी प्राप्त है। वह गंगा महावीर 
की भांति ज्ञान लोक में अवगाह करने श्रौर तप के मार्ग पर चलकर आत्म शुद्धि करने को अ्रपने 
ऊलकल स्वर से भ्रहन्िश हमें जगा रही है | क्या हम जायेंगे ? 


[] 
[] 
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जीव को दर्शन-ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेन्द्र, श्रसुरेन्द्र और मनुजेन्द्र के 
वेभव के साथ निर्वाण प्राप्त होता है । चारित्र वास्तव में धर्म समभाव कहा गया 
है । मोह-क्षोभ विहीन झात्मा का परिणाम समभाव है । जीव जिस समय जिस 
भाव रूप से परिणामित होता हैँ वह उस समय उस मय कहा गया हैं। ग्रतः 
धर्म से परिणित आत्मा को धर्म जानना चाहिए । (प्रवचनसार गाथा 
6से 8) 


धर्म से परिणमित आत्मा जब शुद्ध उपयोग वाला होता है तो निर्वाण 

सुख प्राप्त करता हैँ श्लौर शुभ उपयोग वाला होता हैं तो स्वर्ग के सुख प्राप्त 

करता हूँ। अशुभ उदय से आत्मा कुमनुष्य तिर्मच श्रौर नारकी होकर हजारों 

दुःखों से सदा पीड़ित होता हुआ संसार में अत्यन्त अमण फरता है । शुद्धोपयोग 

से निष्पन्न आत्माप्रो का सुख अतिशय, ब्रात्मोत्पन्न, विषपारातीत, अनुपम, श्रनम्त 

और श्रविच्छीन्त है (प्रवचन सारयाथार्थ 7-3) 

पक पल 
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जैन वेद्यक ग्रंथों मे अहिसा तत्व 
--प्राचार्य राजकुमार जैन 
एम ए , एच पी ए, दशनायुवेदाचार्य 


सम्पूण जैन वाइमय का झ्रवलोवन एवं श्रष्ययन करने से ज्ञात होता है वि उसमे 
अहिंसा तत्व की प्रधानता है और उममे श्रहिसा घम का प्रनुमरण करते हुए भ्रहिसा वो सर्वोपरि 
प्रतिप्ठापित किया गया है। जैनाचार्यों ने भ्रहिमा के मम यो न तेवल समझा है प्रपितु समग्र रूप से 
उसे ग्रात्मसात्‌ क्या है । इसका परिणाम यह हुआ कि अहिंसा तत्व का प्रतिपादन वे वल उनये कथन 
भा उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा, श्रपितु अपन व्यवहार झौर झाचरणा में उतार कर उन्होंने उमे 
साथकता प्रदान की । इसका पर्याप्त प्रभाव उनके द्वारा रचित भन्यान्य विपयो के ग्रयो पर भी पडा । 
ऐसी स्थिति में प्रायुवेंद विषय को अ्रप्रिद्धत कर लिखे गये ग्रथ प्रभावित हुए विना कैसे रह जाते ? 
बसे सम्पूण आायुवेद शास्त्र ही ग्राध्यात्मिगता से अनुप्राणित हैं. भौर उसमे मोक्ष प्राप्ति ही मनुष्य 
का चरम लक्ष्य प्रतिपादित किया गया है। भ्रत अ्रहिसा धम का अनुशीलन भौर पावन स्वत ही 
मनुष्य का क्‍तव्य एव आचरणीय बन जाता है। इसब्री पुष्टि निम्न उद्धरण से होती है शिसमे 
महूपि चरक ने मनुष्य को भहिसव होते का स्पप्ट निर्देश दिया है-- 


“ठत्राहिसा प्राणिना प्राणवघनानामुत्तृष्टतमम्‌” ॥ 

-+चरक सहिता, सूत्र स्थान 30|5 
प्र्थात्‌ प्राशियों का प्राशवधन बरने वाले भावों मे श्रहिसा उद्हृष्टतम है 
इसी प्रकार-- 

सत्यवादिनमश्रोध निदृत्त मद्मैथुनाद ) 
अहिमक्मनायास प्रशान्त प्रियवादिनम्‌ । इत्यादि, 
--चरक सहिता, चिकित्सास्थान/4|30 


प्र्थात्‌ सत्य बोसने वाले, भोध नहीं करने वाले, मद्य भौर सेयुन से विरत रहने वाले 
अहिंसक झाचरण वाले, परिश्रम रहित, प्रशात्त चित्त वाले प्रिय बोलने वाले तथा इसी प्रकार वे 
और भी झय गुण वाले व्यक्ति को रसायन के गुण सवा ही प्राप्त हो जाते हैं । 


_ वहा पर अन्य गुणों के साथ साथ मनुष्य के विए अहिसवः आचरण वाला होने का 
स्पष्ट निर्देश क्या गया है | भ्रत यह कहा जा सकता है कि झायुवेद शास्त्र मे गी हिसा को यथा- 
सम्भव वजित किया गया है। बिःतु दूसरी ओर कुछ रोगो वी विकित्मा के समय कतिपय स्थलों पर 
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अहिसा की मूल भावना की उपेक्षा भी की गई हैं। जैसे भेपज के रूप में विभिन्न आसव, अ्ररिष्ट, 
मधु, गोरोचच आदि जीव तत्व युक्त द्रव्यों के प्रयोग करने का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार 
चाजीकरण के प्रसंग में चटकरमांस, कुक्क्ुट मास, हंस शुक्र, मकर शुक्र, मयूर मांस झ्रादि का प्रयोग 
निर्दिष्ट किया गया है | इसके अतिरिक्त कतियय रोगों में शूकरमास, मृग मास, कपोत मांस तथा अ्रन्य 
पश्नु पक्षियों के मांस एवं मांसरस के सेवन का विधान बतलाया ग्रय्रा है ) ऐसे प्रयोगों से श्रायुवेद में 
श्रहिसा भाव की रक्षा पूर्णतः नहीं हो पाई है। इससे आयुर्वेद में श्रहिसा और हिंसा भाव के प्रति 
स्पष्ट ही विरोध दिखाई देता है । 


ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि जैन श्रावक या जैन साधुग्रों के लिए उनके 
श्रस्वस्थ या रूरएण होने पर इस प्रकार की आयुर्वेद चिकित्सा श्र उसमें वर्णित चिकित्सीय भेपज 
योग सेवन योग्य नही मस्ने गए । ज॑त धर्म की दृष्टि से उसे उपादेय नहीं माना गया श्रौर धर्माचरण 
शील अहिंसा प्रेमी श्रावकों ने उसका परित्याग किया। जैन साधुश्रों, ब्रतघारी श्रावक्रों तथा 
घर्मानुरक्त अन्य जनों के रूगणा या अ्रस्वस्थ होने पर केवल ऐसे चिकित्सा योग ही उन्तके लिए 
सेवनीय बतलाया जाना श्रावश्यक था जी विशुद्ध रीति से निर्मित किए गए हों, जिनमें किसी जीव 
के लेशमात्र घात की भी सम्भावता न हो तथा जो पूर्णतः अ्रहिसा भाव से प्रेरित हो | उदार चेता 
मनीपी जेनाचार्यो ने इस, कठिनाई का अनुभव क्रिया और उन्होने सर्वांगरूपेण जैन सिद्धान्तानुसारी 
भगवान जिनेन्द्रोक्त प्राणावाय (प्राणावाद) पूर्व का श्रध्ययन किया, क्योंकि इसमें ही श्रहिसा प्रधान 
सम्पूर्णा श्रष्टांग आयुर्वेद वर्णित है। तत्पश्चात्‌ उन्होंने चिकित्सा योग प्रधान-लोकोपयोगी आयुर्वेद के 
ग्रंथों की रचना की । ये ग्रंथ जनसामान्य के लिए तो उपयोगी थे ही, ज॑न मुनियों, व्रतियों, साधुश्रो 
एवं अन्य प्रतिमाधारियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए | जन ग्ृहस्थो ने भी उनका पर्याप्त लाभ 
उठाया । इसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि जेन साथुग्रों, साथ्वियों, श्षावको एवं श्राविकराग्रों की 
चिकित्सार्थ जैत विद्वानों को भी चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होता पड़ा । परिणामत: समाज ने शपधदान 
के महत्त्व को समभा और व्यापक रूप से स्थान-स्थान पर समाज के द्वारा दिए गए अर्थ दान से जैन 
घर्मार्थ श्रोपधालयो की स्थापना की गई । इनमें भी अहिसा धर्म की रक्षा और पालन का पूर्णो ध्यान 
रखा गया । उन दातव्य औपघालयों मे ऐसे श्रौपव योगो का निर्माण वर्जित किया गया जिन में 
किचन्मात्र भी जीव घात या जीव हिसा की सभावना हो । 

आयुर्वेद शास्त्र में विभिन्न प्रकार के श्रीपध योगों के निर्माण का विधि-विधान निर्दिण्ट 
है। विभिन्न प्रक्रियाप्रों के द्वारा निर्मित भेषज योगों में जो विधि झपनाई जाती है उनकी ब्रिविधता 
एवं विशिष्टता के कारण उन्हें पृथक-पृथक्‌ संज्ञा से व्यवहृत किया जाता है । जमे चूर्ण, बटी, 


भस्म, पिष्टी, आसव, अ्रिष्ट श्रादि । आ्रायुर्वेद जःस्त्र में इन्हे कल्पनाश कहा जाता है, जैसे 
इन कल्पनाओं में से अनेक 


कन्पनाग्रों भें ग्रासव-प्ररिप्ट 


अवलेह 
चूर्ण कल्नना, बदटी कल्पना, श्रासव कल्पना, अ्ररिप्ट कल्पना आदि । 
कल्पनाए ऐसी है जिनमे जीवघात की सम्भावना प्रभूत रहती है। ऐसी 
वी कल्पनाएं प्रमुस है। इन कल्पनाओं में सन्‍्धान श्रक्रिया के द्वारा किप्वन क्या हीती है जिसमे 
अनेक सूक्ष्म जीवो की उत्पत्ति होती है । जीचोत्त्पत्ति के बिता ने तो सन्धान ट्री सवाता है झओरन 
फिवन । जब जीवोत्वत्ति होती है तो उसमें जीबों का बात भी होता है। एनद्रिव जीव दिसा से 


4८०५5 ९६ 
आस -प्रग्प्टों के शेथुस आग 


घनन कर्म प्‌: + >> द््टि मे ऊन मर ड््ती थेंत काठ 
उसे एव अहिसा घर्म का पालन करने वी दृष्टि से जैन बदस्थों के लिए 5 
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नियेघ किया गया है। ब्रत एवं प्रतिमाघारी आवक-अ्राविकाप्रो के द्वारा इनके सेवन का प्रश्न ही 
उत्पन नही होता । यही कारण है कि प्रधिकराश जैन धर्मार्ये झौषधालयों में जहा प्रस्यान्य श्रौषधियों 
एवं भेषज योगो का निमाण होता है बहा प्रासव-प्ररिष्टों का निर्माण नहीं किया जाता । वेसे भो 
प्रामव-प्ररिष्टो मे मादक प्रभाव होने से ये मदकारी होते हैं भौर जैन घमम में मद्य के सेवन वा पूर्ण 
निपेघ किया गया है । 


जनाचारयों के द्वारा लिखित प्रायुयेंद के विभिन्न ग्रथों का ग्रवलोगन एवं भ्रध्ययन 
करने से ज्ञात होता है कि उहोंते अपने ग्रथो मे कही भी मथु, मद्य, मास एवं हिंमाजघ द्र्ब्पो के 
प्रयोग का उल्लेस नहीं किया है। श्री उम्रादित्याचार्मे ने अपन कल्याणकारक नामक ग्रे मे 
आरोग्याथी जन को प्नन्‍्य पापो के साथ साथ हिंसा के त्याग वा भी स्पष्ट निर्देश दिया है। बया--- 


(हसासत्य स्तेयमोहादिसद त्यवत्वा धीमाश्चारूचारित्रयुक्त । 


सांधुस॒पुज्य प्राज्यवीर्याधियुक्तानारोग्यार्थी योजयेद्योगराजानू ॥ 
--वल्पाणवारक, रसायनविधि 6/29 


प्र्थात्‌ प्रारोग्य (स्वास्थ्य) वी श्रभिलापा रखने वाला बुद्धिमाठ, चारित्रयुक्त मनुष्य हिंसा, 
भूठ, चौरी, मोह भ्रादि समस्त पापों का परित्याग कर साधुप्रो वी प्रुजा बर अत्यन्त शक्तिवर्घक 
योगराजो (रसायन के दिविध योगो) का प्रयोग करे ॥ 


इसी प्रकार रसायन सेवन करने हेतु जह। प्रन्य॒ क्पाय, लवण, कु श्रादि दब्यों के 
सेवन का निपेय क्या गया है वहा भद्य, मास, क्रोध भाव को छोडने का भी निर्देश किया गया है-- 


मद्य मास कपाय बठुन्‍लवणसक्षारहक्षास्लवर्ग 

त्यक्त्वा सत्यव्रतस्सन्‌ सकक्‍लतनुभृता सदुदयाव्याप्ततात्मा ॥) 

क्रोधायासव्यवायातपपवनविरूद्धाशनाजीएहानि 

शश्वत्सवत्न भक्त मुनिगणदृयभान्‌ पुजयेदोयघार्यी )॥ 
--कल्याणकारक, रसायन विधि 6/56 


अर्थात्‌ श्रौषध सेवन से निरोग बनने की अभिलापा रखने वाला मनुष्य मच, मास, 
कपाय, कु लवण रस बल्ले द्रव्य, क्षार, रूक्ष और अम्न वर्ग के द्रव्यों को छोड़कर तथा प्लोघ 
परिश्रम, मैथुन, घूप, वायु विरूद्धभोजन भ्जीएँ, वाघा इत्यादि कष्ट से रहित होकर सत्यव्रत मे 


दृढ़ रहे, समस्त प्राशियों पर दयासाव रखे, सदेद सवज्ञ (तीर्थंकर) के प्रति भक्ति रखता हुमा मुनि- 
गण ब धर्म की उपासना करे । 


जैन सिद्धात वे प्रनुपार मनुष्यों को होने वाले विभिन्न रोगो का बाह्य वारण यथपि 
वात-पित्त-कफ दोष की विशेषता है जो मिथ्या आ्राह्दर विहर के कारण होती है, किंतु मूल कारण 
पूब ज॑मकृत क्मों का फल है। उतमान में उपलब्ध श्रायुवेंद शास्त्र मे भी इस तथ्य को स्वीकार किया 
गया है कि मनुष्यों म अनेक व्याधियों वी उत्पत्ति उनके पूवजन्म वा कर्मों का परिणाम है। महाकुष्ठ 
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श्रादि अनेक रोगों के निदान शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे पवजन्म के दुष्कृत के परिणाम 
रूप में होते है। ऐसी स्थिति में जब तक प्राक्तन कर्म का भोग पूर्ण नहीं हो जाता हैं तव तक रोगी 
को उस व्याधिजन्य कष्ठ को भोगना ही पड़ता है। प्रस्तुत सन्दर्भ में मह॒षि चरक का निम्न 
कथन निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है-- 


निर्दिष्ट देव शब्देन कर्म यत्पौव॑देहिकम्‌ । 
हेतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपलम्यते ।। 

न हि कर्म महत्‌ किचित्‌ फल यस्य न भुज्यते । 
क्रियाध्ना: कर्मजा रोगा: प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥। 


-+चरक संहिता, शारीरस्थान /3-7 


श्र्थात्‌ देव शब्द से पूर्व जन्म कृत जो कम वतलाया गया है वही कर्म काल परिणाम 
वशात्‌ (परिपाक काल में) रोगों के कारण के रूप में उपलब्ध होता है। (संसार मे) ऐसा कोई महत्‌ 
कर्म नहीं है जिसका फल नहीं भोगा जाता हो । पूर्व जन्मक्ृत कर्म से उत्पन्न होने वाले रोग सभी 
प्रकार की चिक्रित्सा को निष्फल बना देते है। वे रोग तो उन कर्मो का क्षय होने से ही शान्त 
होते है । 


यहां उपयु क्त उल्लेख का आशय मात्र इतना है कि मधु, मद्य, मांस आदि का सेवन हिंसा रूप 
पाप कर्म है। पाप कर्म के परिणाम स्वरूप कुष्ठ श्रादि महारोगो का उद्भव होता है । पुनः यदि रोग 
शमनार्थ मास, मद्य, मधु आदि का सेवन कराया जाता है तो उससे पुनः श्रणुभ कर्म का बन्ध होगा 
जो श्रशुभ फलदायी होगा । ऐसी स्थिति मे हिंसा जन्य द्रव्यों का सेवत रोग शामक कैसे हो सकता 
है । यथा-- 
पापजत्वात्त्रिदोपत्वान्मल घातुनिवन्धनात्‌ । 


आमयाना समानत्वान्मासं न प्रतिकारकम्‌ ॥। 


श्री उमग्रादित्याचार्य ने अपने वेद्यक ग्रथ कल्याणकारक में पूर्णतः मधु, मद्य, मास आदि 
हिसाजन्य द्रव्यों के सेवन का निषेध तो किया ही है, ग्रथ के श्रन्त में हिता-हिताध्याय में श्रनेक तर्क- 
इसे युक्तियों एवं प्रमाणों से मांसादि के भक्षण की अनुपयोगिता को सिद्ध किया है। उन्होंने अपने 
प्रथ में जो विविध औपधघ योग उल्लिखित किए है उनमे कही भी अनुपान के रूप में मधु का उल्लेस 
नही है जो इस ग्रथ की मौलिक विशेषता है । जबकि अन्य सभी वैद्यक ग्रथो में श्रनुपान या श्रन्य रूप 
में मधु सेवन का उल्लेख भ्रवश्य मिलता है। आचार्य प्रवर का तो यह स्पष्ट अभिमत है कि मास का 
सेवन मनुष्य का प्राकृतिक श्राहयर नही है। अतः आयुर्वेद शास्त्र में इसके सेवन का उल्लेस परवर्ती 
फतिपय जिह्ना लोलुप व्यक्तियों द्वारा किया गया है । वे लिखते है-- 


मास तावदिहाहुतिन भवति प्रस्यातसद्भेपजं 
नंवात्युत्तमसद्रसायनमपि प्रोक्त' कं ब्राह्मण । 
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सर्वेज्ञेन दयालुना तनुभृतामत्यथमेतत्दत 
तस्मात्तमघुमद्यमाससहित पश्चात्कृत लम्पाद । 


अर्थात्‌ वह मास आहार के काम मे मही झा सकता है, प्रस्यात श्रौषधि में भी इसकी 
गणना नही है भौर न ही यह उत्तम रसायन ही हो सबता है। फिर ऐसे प्रमक्ष्य, निरूपयोगी, 
हिंसाजन्य द्रव्यों के सेवन के लिए सवज्ञ, दयालू ब्रह्मय बसे कह सकते हैं ? भ्रत यह निश्चित है कि 
मधु, मद्य और मास का आयुववेद शास्त्र मे कथन बाद मे जिह्दा ल्लोलुपो द्वारा किया गया है। 


मास सेवत का सवथा निपेघ करते हुए श्री उम्रादित्याचाय कहते हैं कि वैद्य शास्त्र मे 
सास का उपयोग बन ही नहीं सकता है, क्योकि वह मास पश्रन, भौपध और रसायनों से सवधा 
भिन है | ब्रह्मादि देव भी लोव के श्राहार की स्थिति व उत्पत्ति के लिए कारण हैं। ब्रह्मादि 
के मत से मास का उपयोग प्राहार के रूप में क्दापि नही हो सकता झौर न ही वह उचित है । 
अ्रत्र फे रूप मे मास का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार महापाठ मे शिशुम्नों के लिए अन्नदान 
की झाहार विधि के क्रम भे प्रथम छह मास तक दूघ के साथ लघु प्रश्न देने का विधान है । इसमे मास 
अन्न नही हो सकता क्योकि दूध के साथ उप्तका विरोध है । जैसाकि ग्रथो में कहा गया है-- 


मासमत्स्यगुडमापमोदर्ब क्रृष्टमावहति सेवित पय ॥ 
शाकजांववसुरासवंश्च तन्मारयत्यबुधमाशुसवर्पत्‌ ॥! 
भर्थात्‌ मास, मछली, ग्रुड, उड़द से बनी मिठाई के साथ दूध वा सेवन मुष्ड रोग को 


उत्पन करता है । शाक, जम्बु फल से बनी सुरा--प्रासव के साथ दूध का सेवन करने वाले मूर्ख को 
सप की भाति शीघ्र मार देता है । 


अथवा लोक बाह्य, भ्रवशिष्ट, वीभत्स एवं शास्त्र वजित मास के साथ दुग्ध सेवन नहीं 
करना चाहिये । इससे मनुष्य सुसी नही हो सकता । क्योकि कहा भी है-- 
कुयोनिजाबा मथुमदमास क्दन्तमन च तथा परेपासू । 
कल्पाएक चक्रधरस्य भोज्य स्वगेंडपृत भोगमहिस्थितानाम्‌ ॥। 


अर्पात्‌ मधु मद्य, मास, कुत्सित भ्रत् कुयोनिज (निम्न जाति कुल में उत्पन) लोगो का 
भोजन है, झय लोगो का भोजन अन्न है, चक्र्वति का भोजन कल्याणकान्न है तथा स्वयं एवं भोग 
भूमि में स्थित जीवो का भ्राह्मर अमृत है । 


इसके अतिरिक्त पितू सतपण के लिए भी मास वा उपयोग नही हो सकता । क्यो ? 
इसका उत्तर देते हुए आचाये प्रवर कहते हैं-- 
। सायुज्यमायाति परेण पु सा योगस्यिता ते४पि तत भ्रबुद्धा । 
के चद्विव दिव्यमनुष्यभाव न तभ्र मासादिक्मन्न युक्ति' ॥ 
अर्थात्‌ योग स्थित ज्ञान युक्त मनुष्य उत्तम स्थान मे जाकर समता वो प्राप्त कर लेते 


हैं। उनमे से कोई स्वर्ग मे जाकर ज-म लेते हैं श्रौर कोई पविन मानव शरीर को प्राप्त कर लेते हैँ । 
बहू पर मासादि कदन भक्षण करने का विधान नही बल्त्ल्लनन सनम पान नही है सा ] 
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इसी प्रकार मांस श्रौषध भी नहीं हो सकता है क्योंकि औषधि के लिए उपयुक्त द्रव्य- 
संग्रह विज्ञायक अध्याय में मांस का ग्रहण नहीं किया गया है। प्रकीर्णाक औषधियों में भी मांस 
को श्रौपधि के रूप में ग्रहण नहीं किया है । प्रकीएंक औषध के संशमन व संणोधन के भेद से दो प्रकार 
कहे गए है । यह मांस संशोधन औषध तो नही हो सकता है। क्योंकि उध्वंभाग, भ्रधोभाग व 
मध्य भाग से संशोवत करने का सामथ्य उस मांस में नहीं है। संशमन भी मांस नही हो सकता है, 
उसमें कोई भी खास विशिष्ट रस न होने से । जिस पदार्थ मे खास विशिष्ट रस रहता है वही संशमन 
के लिए उपयोगी है। जैसे मधुर, अम्ल व लवणरस वातहर है। मधुर, तिक्त व कषायरस पित्तहर 
हैं। कठु, तिक्त व कषायरस कफहर है। मांस लवणरस भी नही है, क्योंकि उसे लवण का 
संयोग कर ही भक्षण करना पड़ता है। अम्लरस भी वह नहीं है, क्‍योंकि शरीरस्थ अम्ल का वह 
पाचन कर देता है अर्थात्‌ वह अम्लविरोधी है। इसी प्रकार विशिष्ट संस्कार योग्य होने से कदुतिक्त 
'कपायरस भी उसमें नहीं होते एवं मांस मधुर भी नहीं है । क्योंकि मधुर का तो लवण के साथ श्रत्यंतत 
विरोध है। मांस का उपयोग तो लवण के साथ किया जाता है। महापाठ में मांसपाक, भी 
कहा गया है| तेल, गोरस, धान्याम्ल, फलाम्ल व कटुक रस के साथ संस्कृत एवं छत सहित मांस 
बलकर है, रुचिकर एवं शरीरपोषक है । 


स्नेहंगो रसधान्याम्लफलाम्लकटुकैस्सह । 


स्विन्न! मासं च सर्पिष्क॑ बल्यं रोचनवृ हणम्‌ ।। 


इस अ्रन्यों द्रतव्यों के संयोग से ही मांस मे वलकारक व पोषक शक्ति होती है, यदि ऐसा 
जायगा तो यह भी कह सकते है कि श्रन्य ॒द्वव्यों में भी संस्कार विशेष से ही वलकरत्व रुचिकरत्व व 
पोपकत्व श्रादि गुण देखे गये है । इसलिए मांस ही उन पदार्थों से श्रच्छा है, ऐसा कहना ठीक नहीं 
है। लवण, घृत व संभार संस्कार से रहित मांस का दूपणा भी श्रापके यहां सुना जाता है | जैसे-- 


शुद्ध मांस स्त्रियों वृद्धा वालाकंस्तरूणंं दघधि। 


प्रत्यूपे मैथुनं॑ निद्रा सद्यः प्राणहरारिय पट ॥ 


शुद्धमांस, दृद्धस्त्रियों का सेवन, बालाक॑किरण, ताजादही, प्रत्यूप काल का मैथुन व 
भत्पकाल की निद्रा ये छह बातें शीघ्र ही मनुष्य के प्राणों का नाश करने वाली है । 


3 सर्वे श्रौपध दूध के साथ उपयोग करने पर ही वीयेक्नू (रोगप्रतिबन्धक) हो सकते 
है । मधु, छत, पिप्पल व बायविडंग को छोड़कर, श्रर्थात्‌ इनके साथ दूध का संयोग होना चाहिए ऐसा 
कोई नियम नही है। इसलिए श्रौषधियों के साथ क्षीर के उपयोग के लिए जो कहा है वह मांस के 
निराकरण के लिए ही कहा है । इसलिए कहा है कि-- 


लक 
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प्रशस्तेदेशसभूत प्रशस्ते काल उद्छ्त | 
प्रल्पमात मनस्कात गधवशरसान्वित । 


दोपघ्नमग्लानिकरमधिफाधिविपत्तिषु 
समीक्ष्य दत्त वाले च भेपज फलमुच्यते । 


प्रशस्त देश में उत्पन्र प्रश्त काल में उद्द्ृत, अल्पमात्र में ग्रहस्य किया हुम्ना, मनोहर, 
गधवरश व रस से सयुक्त, दोपनाशक, अधिक वीमारी में भी झग्लानिकर एवं योग्यवाल व प्रमाण 
को देखकर दिया हुग्ना श्रोषध ही फलकारी होता है । ये लक्षण मास मेन होने से, उसमें 
कालामानादिक का नियम नहीं बन सकता है । अर्थात्‌ यदि मास ग्राह्मय होता तो उसकी मात्रा का भी 
कथन आचार्य करते या उसको ग्रहण करने का काल इत्यादि का भी कथन करते । परन्तु उप्त प्रकार 
उसका कथन नही किया है। भ्रय पदायोँ की मात्रा व काल आदि के सम्बन्ध में कयत सिलता 
है । जैसे--- न 


द्रव बुद्युवमादद्त्‌ स्नेह पोडपिकान्वित । 
चूण बिडालपदक कल्कमक्षजसम्मितम्‌ ॥ 


द्रव को एक कुडुब प्रमाण (32 तोले) ग्रहण करना चाहिए । तेल प्रादि स्निग्ध पदार्थ 
पोडक्िका पल (8 तोले) प्रमाण से ग्रहण करना चाहिए और चुण को विडालपदऊक (प्रमाणविशेष) 
प्रमाए से ग्रहण करना चाहिए एवं कल्क को ग्रक्षप्रमाण (2 तोले) ग्रहण करना चाहिए । 


इस प्रकार कहा है परतु इस में मास का पाठ नही है । ग्रतएव मास झ्ौपध नहीं हो 
सकता है। इसके प्रतिरिक्त सभी औयधों को ग्रहण करने का काल भी वतलाया गया है । जैसे-- 
प्रात काल भे प्रहणा करना, भोजन से पहले मोजन के बाद, भोजन केबीच मे, मोजनातर में, भोजन 
के साथ, मुद्र के साथ बार वार, ग्रास के साथ, ग्रासातर मे, इस प्रकार औपध ग्रहण करने के दस फाल 
बतेलाये ग़ए हैं। परतु इनमे खास कर उत्तरकाल में मास का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार 


नही कहा है क्योकि उप्त के लिए कोई काल नियत नही है। भ्रतएवं वह ग्रौपध नहीं हो सकता है । 
इस भ्रवार कहा भी है -- 


द्रेव्याणामपि सम्रह तदुचित क्षेत्रादिकाले तथा ) 
दव्योपाजनतत्पुराधिकमहासद्ध घिकालनुग्रहे ॥॥ 

ते सर्वे थे विशेष भेषजगणास्सत्यत्र किचित्यचि- 
न्मास नास्ति न शब्दतोपि घटते स्पादौपध तत्कथम्‌ ॥ 


। लोक में जितन भी औपध विशेष हैं उनका ग्रहण 
क्षेत्रकालादिक भें एव द्रग्योपाजन के लिए 
उन प्रक्रणो मे मस्त का उल्लेख नही 
प्रकार हो सकता है ? 


हसण् द्रव्यसग्रह के प्रकरण मे, द्व्यसग्रहोचित 
कारण भूत सदधिका प्रकरण मे क्या गया है। परतु 
है । जहा शब्द से भी उसका उल्लेख नहीं है वह ओऔपषध किस 
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इसी प्रकार मांस रसायन भी नहीं हो सकता है। रसायनाधिकार में उस का पाठ 
हीं है। क्षीर का विरोधी होने से, मांस के जी होने पर दूध, छत व अ्रन्न का सेवन करना चाहिए 
ऐसा आहार विधान में किया गया है | 


वस्तुतः बहुत से मांसभज्षियों को देखकर कालदोप से वंद्य भी मांस-भक्षक बन गए । 
श्रतएव स्वार्थ से उन्होंने अन्तपानविधि व शाकवर्गाधिकार मे मूलतत्रवाह्य मांस को घुसेड़ दिया 
है । कहा भी है !-- 
आंगेप्याभयसत्क्रियासु च चतुष्टकर्म प्रयोगेपुत्र- 
दोपाणामपि संचयादिषु तथा मपज्यकर्मस्वपि । 
रोगोपक्रमपष्ठिभेदविविधे वीयंस्यथ भेदे प्रती- 
कारंवास्ति समस्तमांसकथनं शाकेपु तत्कथ्यते ॥। 


इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में शरीर में प्रभयोत्यन्न क्रियाओं के प्रयोग में, चतुष्कर्म के 
प्रयोग में, दोषों के संचय होने पर, मैषज्यकर्म में, रोगोत्पादक साठ प्रकार के भेदों में और श्रौपधवी ये 
के भेदों में मास का प्रतीकार के रूप में कहीं कथन नहीं है श्रर्थात्‌ यह किसी भी दोष का प्रतीकारक 
नहीं हो सकता है । फिर इसका कथन शाक पदार्थों में क्योंकर हो सकता है ? 


इस प्रकार समस्त अंगशास्त्रों से बहिभूत मांस शर्त औषध व रसायन भी नहीं हो 
सकता है। इस प्रकार से सदा शास्त्रों में निषिद्ध होने पर भी श्रतिलोलुपी व स्वयं श्रज्ञानी, स्वयं 
मास खाने की प्रभिलापा से कहते है कि “मांस मास से वढा करता है” । श्रथवा ठीक ही कहा है 
कि मांस के खाने पर मांस बढता है, इस प्रकार सम्बन्ध से श्रर्थ ग्रहण करना चाहिए। श्रव उसी 
प्रथ के वक्‍तव्य पर विचार करेगे । 


आयुवंदीय सददृत के शअ्रन्तगंत स्वेत्र ही शभ्न्‍्य पाप कर्मों के साथ-साथ हिसा के परित्याग 
का स्पष्ट उपदेश दिया गया है : 
हिसास्तेयान्यथा काम पेशून्यं परूपानृतम्‌ । 
सम्भिन्‍्नालापं व्यापादनशिष्यां द्वग्वियंयम्‌ ।। 
पापकर्मेति दशधा कायवाइ, मनसंस्त्यजेतू । 


प्रोपद्यातक्रियया वर्जयदर्जनं त्रियः ।। 
--पअ्रष्टांग संग्रह, सूमस्थान, 3/47-]8 


ग्रत: मधु-मांस आदि के भक्षण का निपेध स्वतः ही हो जाता है । चिकित्सा प्रकरण में 
्रन्थान्य रोगों के उपशमनार्थ जो मांस सेवन का विधान उल्लिखित है-- सम्भव है वह बाद मे प्रक्षिप्त 
किया गया है । पआायुववेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख है हे मूल 
प्रथ महपि प्रग्तिवेश हारा लिखित अग्निवेश सहिता था जिसका प्रतिसस्काद महपि चरक द्वारा फिया 
गया । उसके खण्डित कुछ अंज को आचार्य द्रुढ़वल ने पूरित किया । ऐसी स्थिति में परवर्ती आचार्य 
द्वारा यदि मूल ग्रंथ मे सपोधन--सल्कार कर उसमे मांसादि के सेवन का विधान प्रक्षिप्त कर दिय 
गया है तो कोई ब्राश्चर्य की बात नही है । 


/#* 
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जिन जैनाचार्यों ने वैद्यक ग्रयो वी रचना वी है वे सभी सर्वशास्त्रपारगत, जिन- 
धर्मानुमत साधुचर्या के परिपालक, महाव्रतधारी मुनि थे। मनसा वाचा क्मणा वे अहिसा घम प्रेमी 
तो थे ही, उनके आचरण में अहिसा पूण रूप से व्याप्त थी । श्रत जैन वैद्यक ग्रथ कर्ता उन आाचायों 
ने इस बात का पूर्ण ध्यान रखा और ययाशय्य प्रयत्व किया कि औयध निर्माण के कार्य मे किसी भी 
प्राणी की हिसा तो क्या उहे कोई भी कप्ट नहीं होना चाहिये । इतना ही नही एकेड्रिय प्राणियों 
का सहार भी उहें अ्रभीष्ठ नही था ।इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए श्री समन्तभद्र स्वामी 
ने एक “पुष्पायुवेंद! नामक ग्रथ वी रचना की जिसमे उडोने श्रठारह हजार जाति के कुसुम (पराग) 
रहित पुष्पो से ही रसायन झौषधियों के प्रयोगों के निर्माए एवं प्रयोग का उल्लेख किया है| यद्यपि 
चरक भश्ादि कतिपय झ्रायुर्वेद ग्रथ कर्ताओ ने मघु मद्य मास भ्रादि झभक्ष्य पदार्थों का उल्लेस कर 
श्रौषधि के रूप में उनके सेवन का प्रचार किया है, कितु आयुर्वेद के ग्रथकर्ता जैनाचार्यों ने तो 
चनस्पतियों को ही झोपधि एवं औपध-योगो मे प्रधान स्थान दिया और उस झादश मार्गे वा प्रस्थापन 
किया जिससे किसी भी प्राणी को कप्ट नहीं हो | हिंसा की तो बात ही दूर है, जैनधर्म के भनुसार 
एक प्राणी (मनुष्य) के रोगोपचार एव स्वास्थ्य रक्षा के लिए किसी दूसरे प्राणी का वघ करना या 
उप पीडित करना न तो न्‍्यायतगत है और न ही मानवीय भाचरण के अनुकूल है। घर्माचरण के 
अनुकुल तो यह कदापि नहीं हो सकता ) 


परम श्रद्धास्पद पूज्यपाद ने ब्नेक वेद्यक भ्रयो की रचना वी थी जिनमे सर्वाधिक महत्त्व- 
पूरो ग्रथ कर्याएकारक था । वर्तमान मे यद्यपि यह प्रय उपलब्ध पही है किलु तद्विषयतः उल्लेख 
श्रय जैनाचार्यों को इंतियो मे मिलता है । इस ग्रथ का महत्व इतना प्रधिक था कि प्रसिद्ध कर्नाठव 
जैनाचाय श्री जगददल सोमनाय ने इस सम्पूर्ण ग्रथ को ही कर्नाटक भाषा में भाषान्तरित एव 
लिप्यतरित कर कर्नाटक साहित्य वी श्रीवृद्धि मे अपना अपूर्व योगदान किया । यह ग्रथ पीठिका 
प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, पोडशज्वर चिकित्स। निरूपए प्रकरण झ्रादि प्रष्टाग से सयुक्त है। यह 
ग्रथ कर्नाटक भाषा के वँद्यक ग्रथो में सबसे प्राचीन है।इस ग्रथ की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह 
है कि इसमे मथु मद्-मास प्रादि प्रभक्ष्य द्रव्यों का परिहार करते हुए केवल वानस्पतिक द्रव्यों से 
निर्मित चिक्त्सायोगो का कथन किया गया है| इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं जगद्दल सोमनाथ ने 
भाषान्तरित कल्याणकारक में निम्न प्रकार से किया है-- 


सुबर तानेने पूज्यपाद मुनिगल्‌ मुपेल्‌द कल्याणकारक्म 
वाहटसिद्धसार चरकायुत्कृष्टम सदुगुणाधिकम 
वजितमद्यमासमधुव कर्णाटदद लोकरक्षक्ना 
2८ चित्रमदागे चित्रकविसोम पेलूदनि तलितियि ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि पूज्यपाद स्वामी ने श्रपने वैद्यकग्रथ में मघु-मद्य-मास झादि 
हिसाजय द्रव्यों के सेवन को ब्जित करते हुए उनकी निरूपयोमिता सिद्ध की । 


परवर्ती जन विद्वान श्री उम्रादित्याचाय ने तो मास का निराकरण करने के लिए ही 


पृथक से एक प्रकरण वी रचना की थी | इसका स्पष्ट उत्लेख प्रकरण के प्रन्त मे उनके द्वारा प्रग्न 
प्रकार से किया गया है-- * की 


4-एए्रभभाशणणनणणणणणाणााभाका- जप ++अममिमक शक क शक श शक म शक किकरिनि न ममिशि कल किफककि डक जि कक ल 
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“इत्यशेषविशेषविशिष्टदुष्टपिशिताशिवेद्यशास्त्रेप.._ मांसनिराकरणार्थ मुग्रा दित्याचाये ण॒ 
नृपतु गवल्भेद्धसभायामुद्धो पितं प्रकरणम्‌ ।” 


इससे स्पष्ट है कि श्रन्य वेद्यक शास्त्रों में चिकित्सा मांस सेवन का जो विधान निर्दिष्ट 
या उल्लिखित है उसका निराकरण करने और मांस की निरूपयोगिता सिद्ध करने के लिए स्वयं 
श्राचाय ते श्री नृपतु गवल्लभेनद्र की सभा मे इस (हिंताहिताध्याय) प्रकरण का प्रतिपादन किया । 


इस प्रकार यह विशेषत: उल्लेखनीय है कि जैन वैद्यक ग्रंथों में चिकित्सार्थ प्रयोग की 
जाने वाली झ्ौषध में मद्य, मांस व मधु का सेवन का निर्देश नही किया गया है। क्योंकि ये हिसा- 
जन्य होने से श्रभक्ष्य एवं त्याज्य है। इनकी प्राप्ति में असंख्यात जीवों का संहार करना पड़ता है जिससे 
स्पष्ट हिसा होती है । अहिसा धर्म का अनुशीलन और अहिंसा के आदर्श की संरक्षा के लिए इनका 
परित्याग नितान्त श्रावश्यक है । इसके अतिरिक्त प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि चिकित्सा कार्य 
मे ये द्रव्य कतई अनिवाय नही हैं। आधुनिक अनुसन्धानों के द्वारा मानव शरीर के लिए इन द्रव्यों 
की निरूपयोगिता सिद्ध हो चुकी है । आर्य एवं श्रमण संस्क्ृतियों के श्रादर्श स्वरूप की सम्पूर्ण भित्ति 
ही हिंसा निषेध एवं अहिंसा के धरातल पर टिकी है । इस दृष्टि से जैवाचार्यो ने श्रपनी वेद्यक कृतियों 
हारा सम्पूर्ण मानवता एवं मानव समाज का तो उपकार किया ही है. अपने लोक कल्याणकारी 
श्रादर्श द्वारा समग्र प्राणी संसार पर महान उपकार किया है । 


[] शआचाये राजकुमार जेन 
सचिव 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिपद्‌ 
[ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर 
चई-दिल्‍ली-7700355 
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--४ नियमसार :-- 


निश्चय प्रायश्चित प्रधिकार 


ब्त, समिति, शील, सयम रूप परिणाम झौर ई द्रय नि ग्रह रूप भाव प्रायश्चित है भ्रौर 
वह निरन्तर बरणीय है | त्रोघादि स्वकीय भाव के क्षय श्रादि भावनाझ्रो का निग्रहण और निज 
गुशो का चितन निश्चय से प्रायश्वित कहा जाता है। क्रोध को क्षमा से, मान को निज मादव से, 
माया को भाजव से, लोभ को सतोप से--इस प्रकार चतुविध कपायो को (योगी) जीतते है । 
मुनि अपने उत्कृष्ट बोध, ज्ञान चित्त को नित्य धारण करता है, उसके प्रायश्चित होता हैं । बहुत 
कहने से वया भ्रनेक कर्मों का क्षय कारक महपियों का सर्व ही उत्कृष्ट तपश्चरण प्रायश्चित जानो । 
अनतानत भवो द्वारा उपाजित शुभ झ्शुभ कम समूह तपश्चरण से नप्ट होते हैं, झत तप 
प्रायश्चित है । 

जीव आत्मस्वरूप के श्रालवन वाले भावों से सवभावो का परिहार फर सकता है भरत 
ध्यान सबस्वा है । शुभा शुभ वचन रचना और रागादि भावों का निवारण करके जो झात्मा को 
घ्याता है, उसके नियमत नियम है । कायादि पर द्रव्या मे स्थिर भावों को छोडकर जो निवरिकल्प 
रूप से ग्रात्मा को ध्याता है, उसके कायोत्सग है । गायार्थ 3-2 


परम समाधि श्रधिकार 
वचनोच्चारण की क्रिया को छोडकर जो वीतराग भाव से श्रात्मा को घ्याता है, उसके 


परम समाधि होती है। सयम, नियम भौर तप से तथा धर्म ध्यान, शुक्ल ध्याम से जो आत्मा को 
ध्याता है, उसके परम समाधि होती है । 


समता रहित अमण के वनवास, कायकलेश विचित्र उपवास, ग्रध्ययन, मौन झादि क्या 
करते है ? वेवली के शासन में जो सव सावद से विरत है, त्रि ग्रुप्तिता धारक हैं. इीद्रिय निरोधी है 
उसके सामयिक स्थायी है। जो सवभूतो मे, स्थावरो और त्रसों मे समभादी है, केवली शासन में 
उसके सामयिक स्थायी है। जिसके सयम, नियम और तप में झात्मा निकट हैं केवली शासन में उसके 
सामयिक स्थायी है। जिसके रागयाद्वेप विहृति उत्पन नहीं करते, केवली शासन में उसके 
सामयिक स्थायी है| जो भात और रौद्र घ्यान को नित्य वजता है, केवली शासन मे उसके सामयिक 
स्थायी है | जो पुण्य और पाप के भावों को नित्य वजता है, उसके केवली शासन में सामग्रिक स्थायी 
है । जो हास्य, रति, शोष', अरति को नित्य वजता है, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है । 
जो जुगुप्सा, भय और सर्वे वेद को नित्य वजता है, केवली शासन मे उसके सामग्रिक स्थायी है । जो 
धम और शुक्ल ध्यान नित्य घ्याता है, केवली शासन मे उसके सामयिक स्थायी है। 
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“परस्परोपग्रहो जीवनाम्‌” ही सृष्टि का श्रस्तित्व 


[] प्रवीणचन्द्र छावड़ा 


“जीवो-जीवस्य भोजनम्‌/, प्रकृति की अ्रनक्षरी खुली पुस्तक में ऊपर-ऊपर पढ़ा जाने से 
प्रकृति भी प्रदृत्ति के लिये आरोपित होकर “मत्स्य न्याय” के लिए मान ली गयी । बडी मछली के 
लिये छोटी मछली के आ्राहर होने को बल से जोड़कर प्रकृति-जन्य मान लेने की मानसिकता ने 
जीवन-मूल्य ही बदल दिये, जीवन-व्यवस्था को भयाक्रान्त कर शक्ति केन्द्रों के अधीन कर दिया । 
जिन्दगी जड़ के लिये होकर अपना जीना ही भूल गयी । 


सृष्टि की संरचना ही “परस्परोपग्रहों जीवनाम” को लेकर है, जहा हर जीव परस्पर 
अनुग्रहीत हुआ रहता है | यह श्रनुग्रह ही सृष्टि का अस्तित्व है । जीव का जीव श्राहदर होकर 
उपकारी है । सृष्टि की विश्ञालता, व्यापकता, गहनता तथा अ्रस्मिता इसी से है कि प्रकृति में संतुलन 
है । प्रकृति में कोई तत्व समाप्त होता नही है । वह जैसा होता है, वही रहता है । किसी स्थल या 
स्तर पर जिसका क्षय भ्रथवा विनाश हुत्ना दिखता है, वह हमारी सीमित व शंकित दृष्टि है । प्रकृति 
में निरन्तरता है, जहां उदय और क्षय साथ है । प्रकृति अपनी व्यवस्था में नित्य-नवीन है । प्रकृति 
के यह आचरण ही उसका सत्य है। “उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य युक्तम्‌ सत्‌” उत्पन्न होना, क्षय होना और 
निरन्तर हुए रहना ही सत्य है, यही प्रकृति है । 


प्रकृति श्रपनी प्रकृति मे सर्दव सदाशयी है । प्रकृति मे प्रवृत्ति भी है, निवत्ति भी हैं। उसमें 
साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति भी है श्र उनका प्रयोग भी है| पर, यह सब प्रवृत्तिया है, जो विविध 
रूपा में प्रगट हुई रहती है । जीव व वस्तु ही नही, हर अ्रणु दुसरे अणु से श्राकपित हुझा रहता है 
श्रोर करता भी है। एक-दूसरे को धकेल कर श्रागे बढने को भी हुआ रहता है । प्रत्येक वस्तु व जीव 
कफ भ्रपना कम्पन है, और यही जीवन है । प्रकृति का श्रावरण विरोधी दिखता हुआ्ला भी समता लिये 
१९ है । प्रकृति का यही वैभव है। प्रकृति में रक्षण है, भक्षण तो कतर्ई नहीं है । वह वरदान अवश्य 
हो सकती है, अ्रभिशाप नही । उसका कही छिपाव-दुराव नही हैं। उसकी दसो दिशाएं खुली हुई 
है । जो है-सो है और वही व्यक्त है | प्रकृति का यह सहज खुलापन ही चुद्धि को अमित किये रहता 
| । अपनी शंफित और कुण्ठित मानसिकता से द्वी प्रकृति वग हम श्राकलन किये रहते हैं । 


प्रकृति का यही रहरय है कि वह वात्सल्यमयी होकर भी भयावह दिगती है | हर स्थल पर 
फट हैं और कल्याण है । प्रकृति मे वेग, तूफान, करकाबात श्रादि सब है। नदी का वेग उसका 
वन्द्रय है, लेकिन प्रवाह भें जज+--. न प्रवाह में बहने बाले के लिये भयावह है। नदी क्या बेग मरण ने लिये भी हो जाना वाले के लिये भयावह है | नदी बग वेग मरण मे; लिये भी हो जाना 
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हू । यह सब हमसे होता है । सृष्टि को देसने वी हमारी इष्टि देह को लेकर होती है । देह का जहा 
वही प्रवसान होता है, मृत्युनवोप होता है। किसी जीव का कोई जीव श्राह्मार बनता है, मृत्यु के 
लिये कारण हुआ दिसता है । “मत्स्य न्याय” का दशन, विचार व घारणा भी भय जय सस्वारोी 
के कारण से है। मृत्यु से भ्रधिक मृत्यु का भय भयावह होता है। जीवन इष्टि ही प्राक्रान्त हुई 
रहती है। मत्स्य न्याय ने सुरक्षा के लिये होबर नियत्रण की शक्ति लेने का अधिकार दे दिया 
शक्ति के लिये होने की ही 'ससार-सार' मान लिया गया । आज मानव जाति की समस्या यह नहीं 
कि उसे ग्राथिक रूप से सम्पत्त होना है। परतु, यह हू कि वह प्रकृति के साथ अपने सम्बंधों को 
कितना स्थायी वना सकता है । “मत्स्य-न्याय” को भ्राधार मान बर उसने सव प्रमुता सम्पन्न होने 
की समस्त शक्तियों को केदद्रित कर लिया, लेविन वह अपने मे के द्रत नहीं हो सका । उसका झपनता 
केद्र ही नही रह गया है। प्रकृति स द्रोह करने मे वह स्वयम्‌ भ्रसहाय झौर निरूपाय होकर रह गया 
है । 'मत्स्य “याय' प्रणाली के लिये होकर प्रश्नति से पोषण पाने वी जगह प्रद्धति का दोहन करने को 
हो गया । 


दशन और घचितन मे विमृत होता अ्रतीव श्रासान है । 'मत्स्य-न्याय' का दर्शन ऐसा ही है । 
विवेक बुद्धि का व्यापार अत्तीव सूक्ष्म होता है। धारणा, विचार, विश्वास, मान्यता, मानसिकता 
और नैतिक इप्टिया हमारे आपसी सम्बघो को लेबर वनती है  “जीवो जीवस्य भोजनम्‌” बा सूत्र 
ऐसा ही है, जा मत्स्य याय का श्राधार ही गया । मत्स्य-याय व्यवहार ने जीवम-पद्धति को ही स्वा- 
मभित्व के लिये कर दिया । दुबल को सबल के लिये कर के दास होने को विवश कर दिया। हर 
जीव व वस्तु उपयोग व उपभोग के लिये हो गयी । प्रकृति से अपने सम्बंधों भें तादाम्य रहने की 
अपेक्षा प्रभुत्व के लिते होते गये । नैसगिक घटया झौर जीव बी उसकी प्रवृत्ति ही प्रकृति मान ली 
गयी । भिजी सत्ता की स्थापना का प्रारम्म हो गया । 


“मत्स्य न्याय! के टशन ने “मैं” को केवल देह बनाकर रग दिया । देह का विस्तार ही “मैं / 
का विस्तार भान लिया गया । प्रकृति में “में” देह होकर नही है । देह तो वस्त्र है जो पहना जाता 
हे भ्रौर उतारा जाता है । प्रकृति तत्त्व है, जो सदव €। म देह से श्रलग इशद्रियातीत तत्त्व है, यही 
उसका प्रस्तित्व है। प्रकृति स्वयम्‌ भस्तित्त्व हे, वह नास्ति होती नही है । सोना, कुडल् मे हो चाहे 
कमन होकर रहे, सोना वहा हुआ रहता है। देह मरणधर्मा होकर भी अमृतरूपी अशरीरी “मैं” के 
लिये अघिष्ठान है । में, सब लोकालोका, कामनाग्रो को जानता है । वायु ही समस्त पदार्थों वा 
ग्राश्नय है, वसे ही “मैं” है । 


मैं बया हू, इस सम लेना हा प्रकृति वा समझना है। में क॑ अस्तित्व को आज तक कोई 
भी तक-शास्त्र, बैज्ञानिक विधि प्रथवा किया सिद्ध नही वर सकी हू । पर, मैं हु, इस तथ्य से कोई 
इ'कार कर नही सकता है। मैं, चिस देह को लेकर प्रगट होता है, वही उसके लिए बनो रहती है। 
मैं का देह के प्रत्ति व्यामोह ऐसा दुश्चक है वि मैं अठका रहता है । 


“जीवो-जीवस्य भोजनम्‌” की यथाथता के बावजूद हर वस्तु और जीव के बीच कोई ऐसी 
गहरी एकता है, जो विचारो और घटनाओं को हमारे ज-++त+--+. न और घटनाओं को हमारे मवोभाव, भय, शाशा और झाकाक्षामप् भय, झाशा श्रौर आराकाक्षाओं के 
ज+-+-+-+--+तमतमतत 7 की हमारे मतोभाव, भय, भाशा भर भ्राकाक्षाप्री के 
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साथ जोड़ती और बाघती है । यह ऐसा गुरुत्वाकर्प णा है, जो चुम्बकीय शक्ति की तरह प्रत्येक परमाणु 
की शक्तियों को एक-दूसरे के लिये किये रहता है । देह को प्राणी-विज्ञान वंश से जोडे रहता है । 


सागर में तरगे तल पर ही वर्जन-तर्जन करके रह जाती है, भीतर प्रवेश ही नही कर पाती 
है । “जीवो-जीवस्य भोजनम्‌” जैसी घटनाएं भी सृष्टि के ऊपरी तल पर हुईं रहती है। जिस प्रकार 
तरंगें स्वयम्‌ विलीन होकर जल में जल हुईं रहती है, बसे ही तत्त्व भी सृष्टि रूप होकर तत्त्व ही 
रहता है । पर, सृष्टि को देह की दृष्टि से देखने के कारण मृत्यु- बोध हुआ रहता हैं | मरण का भय 
ही श्रांतकिन किये रहता है 


मत्स्य-त्याय' का दर्शन पूर्व स्वीकृत धारणा है, जीवन का यथार्थ--“जो है-सो है, को 
समभने और इसे जीवन-सूत्र बनाने मे है । जो तू है, वही मैं हूं, यही श्रात्म-भाव है । यह भाव जहां 
होता है, प्रकृति खुली पुस्तक होकर “मैं” के लिये हो जाती है | मैं और तुम तदाकार होकर हम हो 
जाते है, जीवन-तत्त्व जीवन्त हो जाता है । सारी शक्तियां सहकार श्रौर प्यार के लिये हो जाती हैं । 
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चादनपुर के महावीर 


(] कमल फिशोर जन 


गभीर नदी के तट के समीप झाते-आ्राते !जयदीश थक चुका था, टूट चुना था, शौर साथ 
में उसकी पत्नी रामसी के पैरो ने भी उत्तर दे दिया था, वे वाई दिन से बत्क दडवत करते चांदनपुर 
गाम से कोई 20 किलोमीटर दूर से महावीर यावा के दशन कर अपनी मनोतिया मनाते की इच्छा 
से लगातार चले झा रहे थे प्रौर उनके मन में स्राशा का सचार प्रवल था। तीर्थंकर बाबा के चरणों 
में पहुच कर उनका कयाण हो जायेगा । 


जगदीश भौर रामसी जैसे भ्रनेक व्यक्ति विभिन्न म्थानो स कनक दडबत करते भ्रतिटिन 
श्री महावीर जी पहुचते हैं श्रौर मीलो दूर पेट के बल लेट कर चलते हुए उनका शरीर छिल ही नहीं 
नाता, घूलमय भी हो जाता है । उनकी पत्नी पीछे-पीछे होती है और अपने पति के चरणों को 
लेती हुई पति वे माथ ग्राय बढती है । यह दृश्य इस राष्ट्रीय जन तीथ पर बहुधा देखने बोर 
है । इसे चाह प्रयविश्वास कहे या भ्रघी भक्ति परतु जाति भौर सम्प्रदाय के भेदभाव से कोसो 
श्स दिगम्बर जन क्षेत्र पर ऐसी ही सच्ची भक्ति, से देश भर से भक्तगण गाते हैं । इनकी प्रटूट श्रद्धा 
ही इस तीथ का तल है | यह इनको महान तपस्या है । 


कहा जाता है कोई चार सौ वप पहले गम्भीर नदी के तट पर चादनपुर के किसी चमकार 
ग्ाले की गाय का दूध स्वत ही एक टीले पर जय भिरने लगा तो ग्वाले ने पीछा किया-त्रीत 
उसकी गाय का दूष्पए चुराता है? जब उसने टीले पर दूध भरो का चमत्वार देखा, तो दौले वी 
खुदाई की | वहा पाण की दिगम्बर प्रतिमा श्राप्त हुई और यही जैत घ॒र्मं के चौबीसवें व श्रॉविम' 
तीर्थंकर भगवान हावीर पी अलौक्कि प्रतिमा थी। समय ये साथ वहा मादिर बना, क्षेत्र का 


विकास हुप्रा जिसका क्रम अब भी जारी है। तब से यह सभी धम और सम्प्रदाय के लोगो था 
तीय है । 


गभीर नदी व दूसरी शोर स्टथन के माग पर शाति वीर नगर श्र मादर है। दसी के 
सामने दीति गाश्रम भी स्थित है । श्रनेक दानवीरा और भक्त लोगा ने धमशालाएँ बना कर क्षेत्र के 
विवास मे योग दिया है। ब्रह्मचारिणी कमला बाईं का आदश महिला विद्यालय और छात्रावास एक 


अनूठी शिक्षा सस्या है । यही पराश्वनाथ भगवान की मूति के साथ काच वा एक क्लापूण मारतिर 
नए बने मादिरो मे से एक् है । 
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क्षेत्र कमेटी के अन्तर्गत जैन विद्या सस्थान-शोघ और संदर्भ के कार्य मे रत है । हस्तलिखित 
पांडलिपियो का सूचीकरण कर ग्रंथों के प्रकाशन के कार्य में यह संस्था मूल्यवान योग दे रही 
जैन संस्कृति और साहित्य के विकास ओऔर विस्तार में जैनविद्या संस्थान का महत्त्वपूर्ण योगदान 


उल्लेखनीय है । इसी रास्थान के अन्तर्गत महावीर पुरस्कार, छात्रवृत्ति भर विद्यार्थियों को श्राथिक 
सहायता देने की योजनाएं भी शामिल है । 


लोकहित श्लौर लोक कल्याण की दृष्टि से श्री महावीर जी में श्रनेक उपयोगी कार्य हुए हैं 
श्ौर संस्थाएं स्थापित की गई है । एलोप॑थिक डिस्पेन्सरी, आयुर्वेदिक श्रीपधालय ग्रौर होमयोपैथिक 
दवाखाने के होते हुए भी यहा महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सालय श्रौर शोव संस्थान की स्थापना 
6 बीघा भ्रृमि के क्षेत्र मे की गई है । जैन श्राचार-विचार से परिपुष्ट इस चिकित्सा पद्धति के यहां 
आनन्दमय वातावरण में स्वव पर अनुशासन और संयम रखकर जीवन व्यतीत करने की आदत 
बनाने का एक शअ्रच्छा प्रयास है। इस योजना से महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग 
व्यवस्था कर लाभ पहुँचाने का कार्यक्रस है । यहां योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सभी विधियां, 
विशेषज्ञो द्वारा उपयोग में लाई जाती है । 


तीर्थंकर प्रतिमा के उद्भव विन्दू पर एक सुन्दर उधान है झौर मध्य मे संगमरमर से 

निर्मित महावीर रतृप । यह भगवान महावीर के 25 सी वी जयन्ती का एक भव्य स्मारक है । यही 

रण चिन्ह छतरी है जिसमे महावीर स्वामी के चरण चिन्ह प्रतिष्ठित है । यहां दुग्धाशिषेक की होड 

सी लगी रहती है । चरण चिन्हों पर चटने वाली सामग्री श्राज भी उस चर्मकार दे बंशज प्राप्त 

करते है जिन्हें इस प्रतिमा को भूमि रो निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस तीर्थ क्षेत्र और 
इसके मन्दिर के द्वार सभी धर्मों झ्ौर वर्गों के लोगो के लिए भी खुले है । 


लाल झौर सफेद पापाण से बने दिगम्बर जन अ्रतिशय क्षेत्र श्री महाबीरजी के विशाल 
मन्दिर फी शोभा पद्वितीय है । चतुपकोण श्राकार के इस मन्दिर की स्थापत्य कला सदशुत है । इसके 
रवरगों फलशों से सुशोभित उत्तम तीन घवल शिखर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र के प्रतीक है । मन्दिर 
का प्रकोष्ठ दो भागों में विभक्त है श्रीर अलग-्श्नलग कक्षों में कलापूर्ग वेदियां हैं। पाण्व प्रकोष्ठ के 
मध्य की तीन शिखर युक्त मुरय बेदी हू, जिनमें मूलनायक रूप में भूगर्भ से प्राप्त भगवान महावीर 
की दिगम्बर प्रतिमा है। बाकी बेदियों में अन्य तीर्थकरों की पापाण श्र धात की दिगम्ग्रर प्रतिमाएँ 
प्रतिप्ठित है । $ | 


मन्दिर के भीतरी श्रौर बाहरी प्रकोष्ठो मे सममरमरी दीवारों पर बारीक सुदाई से श्र 
भिर्ती चित्राकन से मन्दिर छी छटठा को पग्राकपंफक और प्रभावशाली बनाया गया 2 । चिध्राबानों मे 
दिगम्वर जन शैली के स्वर्णिम तैल चित्र भी हैँ । मन्दिर की बाहरी परित्रामा में ख्वेल संगमरमर पर 


दिगर्बर जैन आग्यानों के कलात्मक भाव उत्कीर्ग लिए गा ई 


्ग्‌ 


जद 


मन्दिर फे चारो और सबिधायक कंदखा स्थित है । सही मन्दिर के प्रवेश द्वार पर प्रागण 
ता सघतल संगमरमर पत्थर में निभित 52 फिट ऊँचा पलापूर्गा शिसरूयक्त मानस्सग्भ भी देना 
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महायीर स्थस्ती स्मारिया है 4। 


हुशा है | बटले के चारो ओर यात्रियों के आवास ये लिए सुविधापुण वमरे यने हुए हैं । एस तीथ- 
क्षेत्र की प्रवधकारिणी कमेटी महावीरजी के मूल ग्राम चादन गाव और उसके ग्रामवासियों वी सुस 
सुविधा के लिए भी कृतमकल्प है । झब यह कस्बा अच्छी व्यापारिक मण्डी वनता जा रहा है । 


बापिक मेला 


महावीर जयती के श्रवसर पर यहा प्रति वष चत्र शुक्ला 3 स वशाख कृष्णा द्वितीया 
तकः पाँच दिवसीय लक्खी मेला भरता है । प्रग्नेजी तिधियो के प्रनुसार यह प्रप्रेल में होता है । मेले 
में ध्वजारोहए, जयन्ती जुलूस, जलयात्रा, जिनेद्र रथयात्रा श्लौर वलशाभिषेव श्रादि के सुस्दर 
कायक्रम होते हैं । 


मादर, कटला तथा सभी भवनों पर मेले के प्रारम्भ से रात्रि को भव्य रोशनी होती है 
झौर यह जगभगाहट ही मेले का स्वरूप ग्रलकित करती है । 


राष्ट्रीय स्तर का यह मेला उन विशाल मेलो में से एक है जिसमे सभी भागों से सभी 
समुदाय तथा वर्गों के लांग समभाव से सम्मिलित होते हैँ । इसमे साम्प्रदायिक राष्ट्रीय एव भावनात्क 
एकता के प्रत्यक्ष दशन होते हैं। भारत में यह दिगम्बर जन तोर्थ, ऐसा घामिक स्थल हू, जहा जन 
ही नही, भ्रपितु सभी वग के लोग जिनमे मीणा, ग्रूजर, जाट, प्रहीर, चमवार भ्रादि भी सम्मिलित हैं, 
ऐक्य भावना से दशन कर भक्ति करते हैं, जय-जयकार वरते हैं भ्रौर मनीतिया मनाते हैं । इस 
बापिक मेले का मुस्य भ्रावषण वैशाख की प्रतिपदा को शिनेद्ध रथ यात्रा का कायक्रम है। स्वण 
झ्राभा से शोभित सुदर रथ में भगवान मी प्रतिमा विराजमान होती है। यह प्रतिमा पीत वस्त्रधारी 
भवतजन सादर से कलले तक पालवी में लाते है। रुप का सचालन परम्परानुसार हिण्डोग के 
उपखण्ड भ्रधिवारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे सारथी वन कर करते हैं। इस प्रकार 
घामिक भावनाम्रो से श्रोत-प्ोत इस मेले को राजकीय प्रतिष्ठा एवं मायता प्राप्त होती है । रथयात्रा 
प्रारम्भ होने से पहले चमकार ग्वाले के वशज झाज भी सम्मानित विए जाते हैं । 


रथयात्रा के जुलूस में मुख्य रथ मे शञरागरे देवराज इन्द्र की ऐरावत हाथी पर सवारी हांती 
है तथा दिगम्बर जैन मूल संघ भटटारक वीं पालबी होती है । रघयात्रा के साथ परम्परा रूप से 
मीणा जाति के लोग मजीरो की भकार के साथ कूदते नाचते हुए नदी तट तक जाते है। रथ के मदी 
तट पर पहुचने पर भव्य पाण्डाल में विशाल जनसमूह के समक्ष जिनेद्र कलशाभिपेक भी होता हू । 


कलशाभिपेक श्रौर माला होने वे बाद वापसी रथयात्रा जुलूस मे मीणो का स्थान गुजर जाति के 
लोग ले लेते हैं। 


भगवान महावीर की ग्रलौक्कि प्रतिमा वह है, जिसन भ्रधकार में प्रकाश दिया, पाप वो 
हटाकर पुण्य दिया, अधम को दूर कर घम दिया और निराश्य की भावना यो समाप्त कर पश्राशा का 
संचार क्या--इस प्रतिमा की चमत्कारिक प्रतिमा से सवत्र ज्ञान ज्योति का सचार हुआ है। 
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कुन्दकुन्द भारती 
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- आ. कुन्दकुन्द और योग विद्या 
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* सील॑ मोक्‍्खस्स सोवारण 
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ठिलीवाएव पीात8 4िएात॑व 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य का संमय निर्धारग 
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ग्राचाय कुन्दकुन्द और उन्तका वाहुसय 


[_] डॉ० दरबारीलाल कोठिया 


व्यक्तित्व : 


भारतीय चिन्तकों और ग्रन्थकारो में श्राचार्य क्ुन्दकुन्द का अ्रग्नपंक्ति में स्थान है । 
उन्होने श्रपने विपुल वाडः मय के द्वारा भारतीय सस्क्ृतिको तत्त्वज्ञान और श्रध्यात्मप्रधान विचार तथा 
ग्राचार प्रदान किया है। भारतीय साहित्य मे प्राकृत भापा के महापण्डित और इस भाषा में निवद्ध 
सिद्धान्त-साहित्य के रचयिता के रूप में इनका नाम दूर श्रतीत काल से विश्रुत है। मंगलकार्य के 
आरम्भ में बड़े आदर के साथ इनका स्मरण किया जाता है। अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर और 
उनके प्रधान गणधर गौतम इन्द्रभूति के पश्चात्‌ श्राचार्य कुन्दकुन्दका मगलरूप मे उल्लेख किया गया 
है । जैसा कि निम्त पद्य से प्रकट है-- 


मगलं भगवान्‌ वीरो मगलं गौतमों गणी । 
मगल कुन्दकुन्दा्यों जेनधर्मोस्तु मंगलम्‌ ।। 
इससे भ्रवगत्त होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द एक महान्‌ प्रभावशाली आचार्य हुए है, जो 

पिछले दो हजार वर्षो मे हुए हजारों झ्ाचार्यो मे श्रद्धितीय एवं श्रसाधारण है । उनके उत्तरवर्ती श्रनेक 
ग्रन्थकारों ने अपने ग्रन्थों मे उन्हें सश्रद्ध स्मरण किया है । इतना ही नही, शिलालेखो मे भी उनकी 
असाधारण विद्वत्ता, अनुपम संयम, अश्रदभूत इन्द्रिय-विजय, प्राप्त ऋद्धि-सिद्धियों श्रादि का विभेय 
उल्लेख किया गया है | पट्टावलियों से विदित है कि उन्होने ११ वर्ष की श्रवस्था में ही साधु-दीक्षा 
ले ली थी और समग्र जीवन सयम और तपोनुष्ठानपूर्वक व्यत्तीत किया था । वे चौरनमें वर्ष तक 
जिये श्रौर इस लम्बे जीवन मे उन्होने दीर्धचिन्तन, मनन एवं ग्रन्थ-सुजन किया । 


समय : 


इतके समय पर श्रनेक विद्वानों ने ऊहापोहपूर्वक विस्तृत विचार किया है। स्वर्गीय पण्डित 
जुगलकिशोर “मुख्तार” ने? अनेक प्रमाणों से विक्रम की पहली शताब्दी इनका समय निर्धारित किया 
€। मूल संघ की उपलब्ध प्राकृत पट्टावली के अभ्रनुमार भी यही समय विक्रम सम्बत ४६ माना गया 
है। हॉ०ए०एन० उपाध्यायनेश सभी के मान्य समयो पर गहरा ऊहापोह करके ईस्वी सन्‌ का प्रारग्भ 


स्नका अस्तित्व समय निर्णत किया है ! 

अमर जिलब ली दल करी, । 

पुरातन-वाक्य-सूची, प्रस्तावना, पृ. /2, वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा, 950 |. । 
--.....उचनमार प्रस्तावना, पृ. 70-5, परमश्र्‌त प्रभावक मण्डल, बम्बई, 9385 2.। 


है 
मर 
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प्रन्थ-रचना 
श्रा कुन्दकु दने अपनी ग्रन्थ-रचना के लिए भ्राइत, पाली श्रौर सस्वृत इन तीन प्राचीन 

भारतीय भाषाओं में से घाइत को चुना, क्योकि प्राकृत उस समय जन-भाया के रूप में प्रसिद्ध थी 
और वे जन-साधारण तक अपने चिन्तन को पहुचाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त पट्सण्डागम, 
कपायपाहुड जसे आरा ग्रथ प्राइत मे ही निवद्ध होने से प्राइत की दीघकालीन प्राचीन परम्परा भी 
उह प्राप्त थी। अतएव उहोंने भ्रपने प्राय सभी ग्रन्थो वी रचना प्राह्नत भाषा में ही वी है। उनकी 

यह प्राकृत शौरमेनी प्राकृत है । इमी शौरसेनी प्राकृत में दिगम्वर परम्परा के श्रागम-ग्रायो के अलावा 
ग्रनेक उत्तरवर्ती ग्राचायों मे भी अपने ग्रथ रचे हैं ॥ इसमे सदेह नही कि प्राइत-साहित्य के िर्मा- 
ताओो में श्राचाय कुदकुद का सवाधिक उच्च एवं मूधेय स्थान है । इहोन जितना भाइत बाइमय 
रचा है उतना भ्रय मनीपी ने नहीं लिखा । कहा जाता है कि कुदकुद ने पढे पाहुडो (प्रामतो- 
प्रकरण ग्रयो) तथा श्राचाय पुपष्पदत्त-भुतयली द्वारा रचित “पटेखण्डागम” झाप ग्रयकी परिकम 
नामकी विशाल टीवावी भी रचना की थों। पर झ्ाज यह सव ग्रगथ राशि उपतब्ध मही हैं। फिर 
भी उनके जो ग्रथ प्राप्त हैं उनसे जन वाडमय ही नही, भारतीय वाट, मय भी समृद्ध एव ददीप्यमान 
है । उनकी इन उपलब्ध इृतियो का यहा सक्षेप मे परिचय दिया जाता है-- 

१ प्रवचनसार--इसमे तीन श्रधिकार हैं--(१) भानाधिवार, (२) ज्ञेयाधिकार श्रौर 

(३) चारित्राधिकार | इन श्रधिकारा मे विषय के बणासवा भ्रवगम उनके नामों से ही ज्ञात हो 
जाता है। अ्रथात्‌ पहनते अधिकार में ज्ञानका, दूसरा में शेयका ओर तीसरे में चारित्र (साधु-चारिश् ) 
का प्रतिपादन है । इस एक ग्रय के श्रध्ययन से जन तत्त्वजान अच्छी तरह श्रवगत हो जाता है । इस 
पर दो व्यास्यायें उपलब्ध हैं--एक श्राचाय प्रमृतचन्द्र वी है और दूसरी प्राचाय जयसेन की । 
अशृतचाद्ग की व्यास्यानुमार इसमे २७५ (६£२--१०८--७२) गाथार्ये हैं प्रौर जयसेन की व्याख्या 
के अनुसार इमम उससे ४२ अधिक, कुल ३१७ ,गायायें हैं। यह गराथाओं की सस्या-भिन्नता व्याख्या 
कारोका प्राप्त “्यूनाधिक गाथा-सस्यक प्रतिया के मिलने के कारण हो सकती है । यदि कोई पभ्र-य 
कारण हा तो वह अनुस-घेय है। ये दोनो व्याख्याएं सस्दृत में निबद्ध हैं श्रौर दोनों ही भूल को 
स्पष्ट करती हैँ । इनमे अन्तर यही है कि अ्मृतचद्र वी व्याख्या दुरह एव जटिल होन के साथ झत्य/त 
हृदयम्पर्शी है। पर जयसेन की व्यास्या सरल एवं सुगम्यसाध्य तथा पूर्ताचायों वे उद्धरणों की 
बहुतता से युक्त हू । 


२ पचास्तिकाधय--इसमे दो श्रुतस्थआाघथ (अधिकार) है--१ पद्द्रव्य पचास्तिकाय, स्‍्ौर 
२ नवपदाथ । इनमे विपय का बन उतके नामो से स्पष्ट है। इस पर भी उक्त दोनो आचारयों की 
सस्दृत में टीगाए हैं और दोनों मूलको स्पष्ट करती हैं। पहले श्वृतस्वन्ध मे १०४ और दूसरे मे 
आचाय अमृतचद्र के प्रनुसार ६८ तथा जयसेनाचाय वे अनुसार ६६ कुल १७२ या १७३ गाथाए हैं । 
हैं। “मग्गप्पभावणटट" यह अन्तिम (१७३ सख्यक) गाथा अमृतचाद्व की व्याख्या मे नहीं है, विन्तु 
जग्रमेनकी व्यारथामे है। यह गाथा-मरयाकी न्यूनाधथिकता भी व्याज््याकारोको प्राप्त “यूनाधिक गाथा- 
सरयत प्रतियोका परिणाम जान पढ़ता है । 

३ समयस्तार-इसमे दश अधिकार हैं--१ जोवाजीवाधिकार, २ कत्तुकर्माधिवार, 
हे पुष्यपापाधिकार, ४ झाख्रवाधिकार, ५ सवराधिकार, ६ निजराधिकार, ७ वन्धाधिकार, 
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८- मोक्षाधिकार, ६ सर्वविशुद्धज्ञानादाधिकार, १०. स्थाद्वादाधिकार | इन अ्रधिकारोके नामसे उनके 
प्रतिपाद्य विपयोंका ज्ञान हो जाता है। अन्तिम अधिकार व्याख्याकार आचार्य अ्रमृतचन्द्र द्वारा 
अभिहित है, मूलकार आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित नही है । अ्रमृतचन्द्रको इस अधिका रको रचनेकी 
प्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि समयसार का अध्येता पूर्व भ्रधिकारोमें वरणित निश्चय श्रौर व्यवहार- 
तयोकी प्रधान एवं गौर दृष्टिसे समयसारके अ्रभिवेय आ्रात्मतत्त्वको समझे श्र निरुपित करे । इसीसे 
उन्होने स्थाद्वादाधिका रमे जैन दर्शन के प्राणाभुत स्यादवादके वाच्य-अनेकान्तका समर्थन करनेकेलिए 
तत्‌-ग्रतत्‌ सत॒-प्रसत्‌, एक-अ्रनेक, नित्य-श्रनित्य आदि अनेक नयों (दृष्टियो) से आत्मतत्त्वका विवेचन 
किया है और कलश-काव्योमे प्रत्येक गाथाके श्रभिप्रायकी स्पष्टतया व्यक्त किया है। इस समयसार 
पर भी उक्त दोनों आचार्योकी संस्कृत-व्याख्याये है जो मुलके हार्दकों बहुत उत्तम ढगसे स्पष्ट करती 
हैं| अ्रमृतचन्द्रने कई गाथाग्रों पर बहुत सुन्दर एव प्रौढ पद्यात्मक कलशकाव्य भी रखे है, जो थ्राचार्य 
कुन्दकुन्द के गाथा-मन्दिरके शिखरपर चढ़े कलशकी भांति सुशोभित होते है । अनेक विद्वानोंने इन 
समस्त कलशका ब्योंको “समयसार-कलश ” के नामसे पुस्तकारूढ करके श्रलगसे भी प्रकाशित किया 
हैं । समयसार और समयसार-कलश दोनोके हिन्दी श्रादि भाषाप्रोमे अनुवाद भी हुए है, जो इनकी 
लोकप्रियताको प्रकट करते है। इसमें ४१५ गाथाए हैं। यह समयसार (समयप्राभ्त) नि.सन्देह 
तत्वजानपूर्ण है । 


४. नियमसार--इसमे १२ अधिकार और १८७ गाथाएं है। इसपर पदमप्रभमलधारी- 
देवकी सस्कृत-टीका है, जो मूलको तो स्पष्ट ही करती है, सम्बद्ध एवं प्रसंगोपात्त स्वरचित एव भ्रन्य 
ग्रन्थकारोके श्लोकोंका भी आकर है ।' इस ग्रन्थमे भी समयसारकी तरह आत्मतत्त्वका प्रतिपादन 
है । मुमुक्षुक लिए यह उतना ही उपयोगी और उपादेय है; जितना समयसार । 


५. दंसरा-पाहुड --इसमे सम्यर्दर्शतका २६ गाथाश्रोमे विवेचन है । इसकी कई गाथाये तो 
सदा स्मरणीय है| यहां निम्न तीन गाथाग्रोको देनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता--- 


दंसराभट्रा भट्टा दंसराभट्ृस्स खत्थि रखिव्चारं। 
सिज्कंति चरियभट्ठा दंसरभट्टा णा सिज्कंति ॥३।॥। 
सम्मत्तरमणभट्टा जाणंता बहुविहाई सत्पाई । 
आ्राराहणाविरहिया भमंति तत्येव.. त्तत्येव ॥४॥॥ 
सम्मत्तविरहियाणं सुदृठु वि उग्गं तवं चरंतारणं। 
रा लहंति बोहिलाहूं श्रवि वाससहस्सकोडीहि ॥५॥। 


इन गायाओं से कहा गया है कि “जो सम्यग्दर्शनसे श्रप्ट हैं वे वस्तुतः श्रप्ट (पतित ) है 
बयोंकि सम्यर्दर्गनसे अ्रप्ट मनुष्यकों मोक्ष प्राप्त नही होता । किन्तु जो सम्प्दर्शनसे सहित हैं श्रीर 
चारित्रसे भ्रप्ट हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पर सम्यग्दर्जनसे अ्रप्द सिदृध नहीं होते । जो 
अनक शासत्रोके ज्ञाता है, किन्तु सम्यवत्व-रत्नसे च्युत हैं; वे भी दर्शवारायनासे रहित होनेसे इस संसारम 
उार-बार चक्कर काटते (जन्म लेते श्लौर मरते) है । जो करोट़ों हजार वर्मों तक उग्र तप करते ई, 
फिस्तु सम्बन्दर्ज नस रहित है; वे भी बोधिलाभ (मोक्ष) को प्राप्त नहीं होते । 
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कुन्दकुन्दने “दसश-पाहुड” मे सम्दग्दर्शनवा महत्व बतलाते हुए उसकी प्राप्ति के लिए 
गृहस्थ और साधु दोनोको प्रेरित किया है । 


६ चारित्तपाहुड--इसमे ४४ गायाशो के द्वारा मनुष्य जीवनको उज्ज्वल बनाने वाले एय 
मोक्षमार्गके तीसरे पाये सम्यक्चारित्रका अच्छा निम्पण है। 


७ सुत्तपाहुड--इसमे २७ गायाए हैं। इनमे सूत्र (निर्दोप वाणी) के महत्त्व श्रौर तदनुसार 
प्रवृत्ति करनेपर बल दिया गया है । 


रू बोघपाहुड-- इसमे ६२ गाथाए हैं, इनमे उन १६१ बातों का निरुपण किया गया है, 
जिनका बोध मुक्तिके लिए आवश्यक हे । 


& भावपाहुड-इसमे १६३ ग्राथाओ्री द्वारा भावो-श्रात्मपरिणामोकी मिमलताका विशद 
निरुपण क्या गया है । 


१० मोवखपाहुड--इसमे १०६ गायाए निवद्ध हैं । उनके द्वारा झ्राचाय ने मोक्षका स्वरूप 
बतलाते हुए वहिरात्मा, अ्रतरात्मा और परमात्मा इन तीन झात्म भेदाका प्रतिपादव किया है । 


११ लिगपाहुड--इसमे २२ गाथाए हैं। इन गायाप्रोंम मुक्तिके लिए झावश्यक लिग 
(वेष), जो द्रव्य श्र भाव दो प्रकारका है, का कथन किया है । 


१२ सीलपाहुड ४० गाथाओ द्वारा इसमे विपयतृपष्णा आदि भ्रशील (विकारो) को बन्ध 


एवं दु का कारण बतलाते हुए जीवदया, इशद्रिय-दमन, सबम झ्ादि शीलो (सम्यकवृत्तियो) का 
निरुपणए क्या गया है । 


इन उपयुक्त श्राठ पाहुडोको “प्रष्टपाहुड” झौर आारम्भक्रे ६ पाहुडो वो 'पद्पाहुड' कहा 
जाता है। श्रादिके ६ पाहुडा पर श्रुतसागर सूरिकी सस्कृत-व्याख्या भी उपलब्ध है । 


१३ थारस प्रणंवेववा--इसमे बेराग्योत्पादक १२ भनुप्रेक्षाओं (भावनाओ्रो) का ६१ 
गाथाग्रोमे प्रतिपादन है । 


5 
१४ सिद्धभत्ति--इसमे १२ गाथाओरो द्वारा सिदुधाका स्वरूप व उनकी भक्ति वशित है । 


१५ सुदभत्ति--इनमे ११ गायाए हैं। इनमे द्वादशाज़ू श्रूतवी भक्ति प्रतिपादित है। 


१६ घारित्तभत्ति-इसमे १० भनुप्टुप गाथाओ्रो द्वारा पाच प्रवारके चारितका 
दिग्दशन है ६ 

१७ थोगिम्तत्ति--३३ गाथाग्रो द्वारा इसमे योगियोकी विभिन्न भवस्थाओका विवेचन है । 

शै८ आपरियर्मात्त--इसमे १० गायाग्रो द्वारा भाचायके गुणोवी सम्तुति वी गई है । 


ह १६ शिव्वाणभत्ति--इसमे २७ गराथाए हैं और उनमे निवाणका स्वरूप एवं निर्वाणप्राप्त 
तीथकराजी स्तुति वी गई है । 
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२०. पंचग्रुरुभत्ति--यह ७ गाथाश्रोंकी लघु कृति है और पांच परमेष्ठियोकी भक्ति इसमें 
निव्रदूध है । 


२१. थोस्सामिथुदि--इसमें ८ गाथाओं द्वारा ऋषभादि चौवीस तीर्थंकरोकी स्तुति की 
गई | है । 


इत २१ रचनाश्रोंके सिवाय कुछ विदवान्‌ “रमणसार” और “मूलाचार” को भी क्ुन्दकुन्द- 
की रचना बतलाते है । पर कुन्दकुन्दके श्रन्य ग्रन्थोंके साथ उनका मेल नही खाता । श्रतः हमने यहां 
उन्हें नहीं लिया है । 


कुन्दकुन्द की देन : 


कुन्दकुन्दके उस विशाल वाड-मय का सूक्ष्म और गहरा अ्रध्ययन करने पर उनकी हमे अनेक 


उपलब्धियां भ्रवगत होती है । उनका यहा अ्ंकव करके उन पर सक्षिप्त विचार किया जाता है । 
वे है-- 


१. साहित्यिक उदभावनाएं, २. दार्शनिक चिन्तन, ३. तात्तविक विचारणा और ४. लोक- 
कल्याणी दृष्टि । 


१. साहित्यिक उद्भावनाएं--हम पहले कह झ्ञाये है कि कुन्दकुन्दकी उपलब्ध समग्र ग्रन्थ- 
रचना प्राकृत-भापामे निबद्ध है। प्राकृत-साहित्य गदयसूत्रों और पद्यसूत्रों दोनोंमे उपनिवद्ध 
हुआ है । कुन्दकुन्दने अपने समग्र ग्रत्यथ, जो उपलब्ध है, पद्यसूत्रो, गाथाग्रोंमें ही रचे है। प्राकृतका 
पदय-साहित्य यद्यपि एकमात्र गाथा-छदमे, जो श्रार्याछन्दके नामसे प्रसिद्भ है, प्राप्त है, क्रिन्तु 
ठुन्दकुन्दके प्राकृत पद्ूय-वाइमय की विशेषता यह है कि उसमें गाथा-छंदके श्रतिरिक्त श्रनुप्टरपू श्रौर 
उपजाति छन्दोका भी उपयोग किया गया है और इस छंंदवेविध्यसे उसमें सौन्दर्यके साथ आनन्द भी 
अध्येता को प्राप्त होता है। श्रनुप्टरप्‌ छन्‍्दके. लिए भाव-पाहुड गाथा ५६, नियमसार गाथा १२६ 
ग्रौर उपजाति छन्दके लिए प्रवचनसारके जेयाधिकार की “णिद्धस्स णिद्वेण दुराहिएण” गाथाएं 
दुष्टव्य है । ग्रदूयपि पट्खण्डागमके पचम वर्गगाखण्ड के ३६वें “णिद्धस्स णिद्धेण” सूत्रको ही 
ग्रन्थका रने अपने ग्रन्थका श्रग बना लिया है, तथापि छन्दोकी विविधतामे क्षति नहीं श्राती; वह 
पप्टतया विद्यमान है । 


इसीप्रकार भ्रलंकार-विविधता भी उनके ग्रन्थोमे उपलब्ध होती है, जो काव्यकी दृष्टिस 

उसका होना अच्छा है । ग्रप्रस्तुत प्रशंसा श्रलंकारके लिए भावषपाहुटकी “णा मुयह पयडि पझ्नव्दो 
(१३७ सख्यक ) गाथा, उपमालकारके लिए इसी ग्रन्थकी “जह तारयाणचन्द्रों”/ (१८३ सरयत ) 
गधा ओर रूपकालकार के लिये उसीकी “जिशावरचरणवबुरूह” (१५२) गावा देमसिये | इस प्रकार 
इदवुच्दके प्राकृत वाइमयमें अनेक साहित्यिक उद्भावनाये परिलक्षित होती है, झिनसे स्पष्ठ हरवगस 
कषती है कि आचार्य कुन्दकुन्द केवल सिद्वान्तवेसा मनीपी ही नहीं भर, अपितु वे उच्च बोडिये 


भाहित्यकार भी थे और विविध छदो तथा अलकारोमे कविता करनेवी विशिष्ट अ्तिभा भी उन्े 
सतेथा। 


दाशेनिक चिन्तन 


कुदकुद का दाशनिक चिन्तन झ्रागस, श्रनुभव और तक पर विशेष आाष्टत हैं। जब/भी किसी ' 
वस्तुका विचार करते हैं, तो उसमे सिद्धान्तके अलावा दशनका आधार ग्रवश्य रहता है । पचास्ति- 
काय (गा १०) मे कुन्दकु दने द्रव्यके दो लक्षण किये हैं । एक यह कि जो सत्‌ है, वह द्रव्य है तथा 
सत्‌ उसे बहते हैं जिसमे उत्पाद, व्यय और श्रौव्य ये तीनो युगयत्‌ पाये जायें ॥ जगतकी सभी वस्थुए 
सत्स्वरूप हैं और इसीसे उनमे प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय गौर धौव्य पाया जाता है | दूसरा लक्षण यह 
है कि जो गुणों श्लौर परययोका झाश्रय है। श्रथावि गुण-पर्याय वाला है | पहला लक्षण जहा द्वव्यकी 
परिणमत शक्तिको प्रकट करता है. वहा दूसरा लक्षण द्रव्यको गुणों और पर्यायौका समुच्चय सिद्ध 
करता है तथा उसमे सहामेकान्त और क्रमानेकात इन दो अनेकान्तोको बतलाकर सभी वस्तुझ्नोको 
अनेक तात्मक सिद्ध क्या है। वुन्दकुन्दके इन दोना लक्षणोकरों उत्तरवर्ती झा ग्रद्धपिच्छ (त्तत्वाथ 
सूभ्रकार) जसे सभी आाचायोनि अपनाया है । 


बुन्दवुन्दका दूसरा नया चिंतन यह है कि आगमोमे जो ' सिया श्रत्य” (स्थाद अस्ति- 
कथचित्‌ है) और “सिया खत्यि” (स्यानास्ति-क्यचित्‌ नहीं है) इन दो मगा (प्रकारा) में 
वम्तुनिष्पण है। थुन्दकुदने उसे सात भगो [(प्रकारो) से प्रत्तिपादित किया है तथा द्रव्य मात्रको 
सात भग (सात प्रकार) रूप बतलाया है, (पचा गा १४)। उनवा यह चिन्तन एव प्रतिपादन 
समतभद्र जैसे आचायके लिए मागदशक सिद्ध हुआ । समन्तभद्रने उनकी इस “सप्तमगी” को 
आप्तमीमासा, स्वयभुस्तोत्र आ्रादिमि विकसित क्या एवं विशदतया निरूपित किया है । 


तात््विक चिन्तन 


कुदबु दकी उपलब्ध सभी रचनाएं तात्त्विक चिन्तनसे श्रोतप्रोत हैं। 'समयसार शोर 
नियमासारमे जो शुद्घ शात्माका प्राय जैसा और जिस प्रकारका विशद्‌ और विस्तृत विवेचन है 
वैसा और उस प्रकारका वह अ्रयत्र भ्रलम्य है। आत्मावे वहिरात्मा, भ्रन्तरात्मा और परमात्मा इन 
तीन भेदोका (मोक्ष पाहुड गा ४-७) कथन उनसे पहले कसी ग्रयमे उपलब्ध नही है! सम्यग्दशनके 
आठ भ्रगोंका निरूपण (ससा २०६-२३६) , अ्रणुमात्र राग रखने वाला सवशास्त्रञ भी स्वसमयका 
ज्ञाता नही (पचा १६७) जीवको सवथा क्मवंद्घ ग्रथवा सर्वथा कर्म-प्रबद्ध बतलाना नम्रपक्ष 
(एकातवाद) है भौर दोनो का ग्रहण न करना समयसार है (ससा १४१-१४३), तीर्थंकर भी 
वस्त्रधारी हो तो सिद्ध नहीं हो सकता (दपा २३) आदि तात्त्विक विवेचन कुदकुदकी अनुपम 
देन हैं । 
लोक कल्यारों दृष्टि 


दर कु दकुदकी दृष्टिमे गुण कल्याणकारी है, दह, जाति, कुल आदि नहीं (दपा २७) आदि 
नरूपण भी उनकी अनोखी लाक वल्याणी दृष्टिकी देन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि झा 
कुंदकुदने झपने वाइडूमय द्वारा मनुष्य मात्र के हित का माग प्रशस्त क्या है। 
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आराचाये कुन्दक्न्द और योगविद्या 


' [] ब्र० कुमारी कौशल 


भाण णखिलीणो साहू परिचागं कुणइ सववदोसारां। 
तम्हा दु भारमेव ही सव्वादिचारस्स पडिकसरां ॥ नि. सा./८३ 


आचार्य कुन्दकुन्द जैन जगत्‌ के सर्वप्रिय व चचित श्रमण है | भगवान महावीर भ्रौर गौतम 
गणधर के उपरान्त बचपन से कौण्डेश नाम से पहिचाने जाने वाले वे उदीयमान द्वितीया के चन्द्र थे । 
प्रज्ञा की प्रघरता 'के कारण ये कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे। इनकी अनेक रचनाओं मे क्रमश: प्रखर व 
निखरती हुई प्रतिभा की प्रौढ़ता व विषय की सूक्ष्मता एवं विणदता के दर्शन होते है । यद्यपि इन 
रचनाओ्रों का प्रतिपाद्य विपय गआ्रात्मा का त्रिकाल स्वंयंसिद्ध अस्तित्व, उसका शुद्ध स्वरूप तथा मुक्ति 
का उपाय रत्तत्रय ही है, फिर भी उसमे कथन की दिशाओ्रो में विभिन्नता है। उनकी प्रथम रचना 
पंचास्तिकायमें छ' द्रव्यों के माध्यम से, प्रवचनसार मे ज्ञान-ज्ञेय तत्व के माध्यम से, समयसार में 
सात तत्व एवं नव पदार्थों के परिवेश में उसी तत्त्वका विवेचत किया गया है, नियमसार 
में त्रिकाल शुद्ध कारण समयसारका अभ्रवलवन लेकर शुद्धात्मा के ध्यान का वर्णन है। साथु के पट्‌ 
श्रावश्यक कर्मो की व्यवहार से उपयोगिता बताते हुए भी परमार्थ से शुभ-अ्रशुभ परिणति से विरक्त 
होकर आ्रात्मस्वरुप मे प्रवृतिका वर्णान किया गया है और प्रेरणा दी है। आत्मरति को ही परम सुख 
व मोक्षमार्ग कहा है। उनके विस्तृत विवेचन व विश्लेपण में दर्शन व धर्म, निश्चव व व्यवहार का 
समानन्तर कथन एवं सन्तुलन है । 


२. धर्म का मूल -- 


प्राचार्य कुन्दकुन्द ने सम्बस्दगन-ज्ञान-चा रित्र-तप को मोक्षमार्ग कहा है। (द.पा /मू (३०, ३२) 
प्रौर भी कहा है, जैसे जहाज चलाने वाला तिर्यापक तो ज्ञान है, पवन की जगह ध्यान है और साय 
जहाज है । इस ज्ञान, ध्यान चारित्र के मेल से भव्य जीव ससार समुद्र से पार हो जाते है । 50380, 
प्रकाणक है, तप ध्यान कर्म विनाशक है और चारित्र रक्षक है, इन तीनो के सयोग से मोक्ष होता 


है। (भ आा./5घ१६/८११) 


दंसरा मूलो धम्मो उबइट्ठो जिणवरेहिं सिस्साणं । (द पा /२) 


जिन भगवान ने दर्शन को धर्म का मूल कहा है श्लौर चारित्र को धर्म का दक्ष कहा है । 
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२ धर्म का लक्षण-- 
चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति णिदिदुटठों । 
मोहक्खोह विहीशो परिणामों प्रप्पसो हु सम्मो। (प्र सा/७) 
अथ-चारित्र ही वास्तव मे धम है, जो धर्म है वह साम्य है भौर साम्य भात्मा का मोह झौर 
क्षोम से रहित परिणाम है । 
३. श्रात्मा का लक्षण-- 
मुख्यत आत्मा उपयोग लक्षण वाला है । इसके अतिरिक्त श्रात्मा का लक्षण करते हुए 
कह हैं 
जीवो वि हवदि चेदा उवश्नोग विपेसदों। (प का/२७) 
अञ्रथश्ात्मा जीव हैं, चेतयिता है उपयोग विशेष वाला है | 
झ्ररसमरूवमगध ॒श्रव्वत्त चेदणागुणमसह । 
जाख पश्रलिमग्गहरण जीवमरिशद्विदृठ सठास्य ॥ (स॒सा/४७) 


अथ--जीव रस, रूप व गध रहित है । इन्द्रिय श्रगोचर, चेतना गुणावाला, शब्द रहित, 
किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई श्राकार नही है, ऐसा कहा जाता है । (पका 
१२७) (प्रस्मा/१७२) (भा पा /६४) (से सा /१७-६८) 
उपरोक्त लक्षण निश्चय नयकी श्रपेक्षा है। व्यवहार नयकी श्रपेक्षा जीवका लक्षण इस, 
प्रकार है--- 
जीवो त्ति हृवदि चेदा उवश्नोगचिसेसदों यहूकत्ता। 
भोत्ता य देहमेत्तो शहि मुत्तो कम्मसजुत्तो ।प का /२७ 


अथ-- (ससारस्थित) आत्मा जीव है, चेतयिता है, उपयोग लक्षित है, प्रभु है, कता है 
भोक्ता है, देह प्रमाण है, अमूर्ते झ्लौर कम सयुक्त है। (भा पा /१४८) 
२ विभिन भावों का कतृ त्व-- 


उवश्नोगमश्रो जीवो मुज्कदि रज्जेदि दा पदुस्सेदि | 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहिं सोबाधो ॥(प्र सा /१७५) 


प्रयें--उपयोगमय जीव विविध विषयो को भ्राप्त कर के मोह, राग अथवा द्वेष करता है, 
वह जीव उनके द्वारा बघ रूप है 


इस प्रकार पर पदार्थों मे राग द्व प-मोह के कारण जीव स्वचारित्र भ्रष्ट और पर-चारित 


आचरण करने वाला कहा गया है। (प का/१५६) इस भाव को समयसार मे स्व-समय और पर- 
समय नाम कहा है-- 


“्ज-+  फ नस सकक््क्‍ेलफकफकफफफफ।ससफररफआफसफससससक्‍्ंक्‍ सकसकरफ-स्‍स्‍्स्‍अज-ंइ-नीसस- न तनततततनततत+3-ननने........ 
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जीचो चरित्त दंसण खाखणादिठदों तं हि सवसमय जार । 
पोग्गल कस्मपदेसद्ठिद॑ च॒ ते जाए परसमयं॥ (स.सा./२) 


श्र्थ--जो जीव चारित्र-दर्शन-ज्ञान मे स्थित है, उसे निश्चय से स्वसमय जानो । जो 
जीव पुद्गल कर्म प्रदेशों मे स्थित है, उसे पर-समय जानो । 


। “इसी विधि से जीव के शुभ-ग्रशुभ भाव होते है-- 


जीवो परिणमदि जदा सुहेण श्रसुहेण वा सुहो श्रसुहो । 
सुद्धर्ण॒ तदा सुद्धों हवदि हि. परिणाससब्भावों ॥ (प्र.सा./६) 


श्र्थ---जीव परिणाम स्वभावी होने से जब शुभ-अश्ुभ भावरूप परिणमन करता है, तब 
शुभ या श्रशुभ होता है । जब शुद्ध भाव रूप परिणामित होता तब शुद्ध होता है । 

शुभ-अशुभ भाव से जीव बधता है और शुद्ध भाव से शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। इन्ही 
राग-द्रेष भावों का निमित्त पाकर कर्म वन्‍्धता है और उसके श्रभाव से जीवकर्म से छूटता है । 
(प्र. सा./२४४-२४५ ) 


४. पुद्गल स्वयं कर्म भावापन्त -- 


सारे लोक में सर्वत्र विविध प्रकार के श्रनंतानंत सूक्ष्म-बादर पुदूगल भरे पड़े है । (पं, का.| 
६८-६५) वे जीव भावों का निमित्त पाकर स्वयं ही कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं । 


ज॑ कुरादि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सय॑ पुग्गल॑ दव्व ॥(ससा/&१) 


प्र्थ-ब्रात्मा जिस भाव को करता है, उस भाव का कर्ता होता है। उस भाव के होने पर 
पुदुगल कर्म रूप से स्वयं परिणमित होता है। सारांश यह है कि-- 
रत्तो बन्धदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा। 
एसो बन्धसमासों जीवाण्ं जाए णिच्छपदों ॥। (प्र. सा./१७६) 
श्र्व--रागी आ्रात्मा कर्म बांधता है, राग रहित श्रात्मा कर्म से छूटता हैं। वह जीवा मेंस 
बन्च सक्षेप से जानो । (पं. का./१४८-१४६) (स सा-/३०१-३०३) 


९ जीव कर्म का निमित्त-न॑मित्तिक सम्बन्ध--- 


जीव और कर्म का परस्पर में ऐसा ही कुछ निमित्त-नैेमितिक सम्बन्ध है। जेब हाय भाए 
कर्ता है, तब पुद्गल कर्म श्रात्म-प्रदेशो से वन्ध को प्राप्त होता है। जैसा कम सन 
बसा ही जीत का भाव होता है । जबकि वास्तव में दोनों श्पने-प्रपने कर्म के कत्ता हू | 
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भायो कम्मस्िमित्तो कर्म्म पुणा भावकारण हवदि। 
रा दु तेसि खलु पत्ता शा विणा मभुदा दु पत्तार॥ (प का /६०)।| 


प्रथ--जीव भाव का कम निमित्त है श्लौर कम का जीव भाव निमित्त है। जबकि वास्तव 
मे एक दूसरे वे कर्ता नही है। कर्ता के विना होते हैं ऐसा भी नही है । 
समार प्रवस्था में जीव मिथ्यात्व के उदय से मिथ्याइप्टि, प्रतान के उदय से भज्ञानी, 
क्पाय के उदय से झचारिव्रवान होता है। (समा /१६१-१६३) शोर भी कहा है-- 
जो सब्वशाणदरिसी फ्म्मरयेण सिएणावच्छण्णो। 
ससारक्षमावष्यणों ण विजञाणदि सब्ददो सब्व॥ (ससा/१६०) 


प्रथ--वह भ्रात्मा स्वभाव से सब वो देखने-जानने वाला होने पर भी कर्म से विप्त होता 
हुश्रा सव को नहीं जानता । 


७ मोहित मति-- 


झष्णाणमोहिदमदी मज्ममिण भणदि पोग्गल दस्व । 
बढठमबद च तहा जोवो बहुभावसजुत्तो ॥ (सस्ता /२३) 


कम से बाघा हुग्ना जीव मोहित मति होता हुम्ना पर-द्रव्यों में ग्रात्मबुद्धि करता है भौर 
दुखी-सुखी होता है । 

ग्रथ--जिसकी मत भ्रज्ञान (मोह) मे मांहित है, श्रौर जो मोह, राम द्व पादि भावों से 
युक्त है बह कहता है कि “यह शरीरादि बढ़ तथा धा धायादि प्रवद्ध पुद्यल द्रव्य मेरा है। (ससा/ 
२० २१) (प्रसा/१८३) 


८. झाश्या केवल भाव का फकर्ता--- 
फ्रुष्व सभावमादा हृववि हो मत्ता सगस्स भावस्स । (प्र सा /१८४) 
प्रथ--वास्तव झात्मा अपने भाव को करता हुग्ना, उसी का कर्ता है, पर द्रव्य का नही । 


€ जोव फ्े कर्म दबध नप पक्ष-- 


जीवे फम्म घद्ध  पुदुठ चेवि घवहारणयमणिद । 
सुदणवस्स दु जीवे प्रवठ्पुट्ट हंवदि फम्म ॥ (ससा /१४१) 


प्रथ--जीव कम से ब-धा है, स्पर्शित है ऐसा व्यवहार नय है । जीव म कम भ्रवद् अस्प- 
ध्ित है, ऐसा शद्ध नयका बथन है । जो दानो को पार कर चुका है, वह समयसार है । 


१० बायन के चितन मात्र से मुक्ति नहीं-- 


जिम श्रवार वन्धनों से बधा हुआ पुरुष बाघों का विचार करके मुक्ति को प्राप्त नहीं 
करता, इसी प्रकार कम-वनन्‍्धों को विचार करके जीव मोक्ष को प्राप्त नही करता (ससा/२१)।॥ 
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कर्म व शरीरादि पदार्थ शब्ात्मा से सर्वथा भिन्न है। किन्तु “मैं और मेरा” भाव ही बन्ध है। 
ग्रज्ञान से जीव पर-पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है। इसी कारण अपने अज्ञान भाव का भोक्ता भी 
होता है, किन्तु, विकारी भावों व शुद्ध उपयोग रूप श्रात्मा में प्रज्ञा रूप पैनी छेनी से स्वयं को भिन्न 
पहचाना जा सकता हैं । जिस प्रकार स्फटिक मणि विभिन्न रगों के सयोग से रंगीन दिखाई देती हैं, 
किन्तु मणि के स्वभाव के निकट जाकर देखने पर रग उसको छू नही गए होते है । इस प्रकार ज्ञानी 
उपयोग लक्षण रुप कारण समयसार के द्वारा आत्मा को पर-द्रव्यों से सर्वंथा भिन्न व शुद्ध अनुभव 
करता है । 


११ भेद विज्ञान की विधि--- 


पष्णए घित्तव्वों जो चेदा सो श्रहू तु॒ णिच्छयदो । 
प्रससेसा जे भावा ते नज्क परे त्ति रायव्वा॥ (स.सा/२६७-२६६) 


श्रथं--प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये कि जो चेतने वाला और देखने वाला 
व जानने वाला चेतन स्वरूप आत्मा है, निश्चय से वह मैं हूं, शेष जो भाव है वे मुझ से पर है, ऐसा 
जानना चाहिये । 

इस प्रकार जीव पर-द्रव्य को पर जानकर गभ्रर्थात्‌ 'यह पर है' ऐसा जानकर उसकी झोर से 
लक्ष्य हठाता है । इसी प्रकार श्रात्मा क्रोधादि विकारों को पर जानकर उपेक्षा करता है श्र अपने 
नान स्वभाव को अधिक जानकर उसमें स्थिर होता है। (स. सा./३५-३७) ज्ञान शरीर ज्ञेय में भेद 
करके ज्ञेयो को मात्र जानता है श्रौर साम्यता को प्राप्त होता है । 


प्रहमेक्की खलु सुद्धों इंसपणाणमइश्नो सयारूवी । 
ण वि श्रत्यि मज्क किचि वि श्रण्णं परमाण, मेत्तपि ॥ (स.सा /३८) 


प्रधं---स्वरूप सचेतन के समय आ्रात्मा जानता है, कि निश्चय से मैं एक हु, शुद्ध हूं, दर्शन 
जानमय हूं, सदा अरुपी हु, किचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नही है, यह 
निश्चय है। ऐसा चिन्तन नही अ्रपितु अनुभव करता है । 


विकारों से संश्लिष्ट होने पर भी उसमे केवल शुद्ध उपयोग मात्र का लक्ष्य करने का नाम 
ही भेद विज्ञान है । जिस प्रकार विविध मसालों से मिश्रित व्यजन में लक्षण भेद से उपयोग में प्रभा 
रुप छंनी के द्वारा लवण को भिन्न पहिचाना जाता है, इसी प्रकार से विविध विकारी भावों मे 
चमकती ज्ञानरूप ज्योति के विवेक द्वारा ज्ञाता-इष्टा रहकर भिन्न अ्रनुभव किया जाता हैँ | जो 
चिदृज्योति मात्र ज्योति है | विकारों से अस्पर्शित होने के कारण बन्धादि उपाधियों से रहित तथा 
सदा शुद्ध है। यथा--- 


ण वि होदि भ्रप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दढु जो भावों । 
एवं भरांति सुद्ध णादों जो सोदु।सो चेव ॥ (स.सा./६) 


4 न अ ह्स कहते प्र श् _ 
श्रयें--जो ज्ञायक भाव है वह न प्रमत्त है और न अ्रप्रमत्त है । इसे शुद्ध कहे 6! हो 


जयवः रूप से जानने वाले के अल लाल कस आंत जात सी अत गत ० परम कोई नही है । 
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वह अ्रात्म सवेदन किस प्रकार किया जाता है, इसका कथन करते हुए आा अमृतचद्र 
बहते है-प्रथम श्रुतज्ञान के अवलम्बन मे ज्ञान स्वभाव झात्मा का निझय करके फिर झात्मा र्कौ 
प्रगट प्रसिद्धी के लिए पर-पदाथ की प्र सिद्धि का कारण भूत इच्द्रियो द्वारा भौर मन के द्वारा भ्रवतमान 
बुड्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मतिज्ञान तत्व को आत्म समुख किया है, तथा जो नाना प्रकार 
के नयपथ के प्रवसम्बन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न वरन वाली श्रुतज्ञान की 
बुद्धियों को भी मर्यादा मे लकर, श्रुतज्ञाव तत्व को आत्म समुख करता हुआ, अत्यत विकल्प रहित 
हाक र, तत्काल निज रस से ही प्रगट होता हुआ, प्रादि मध्य और ग्रन्त से रहित, अनावुल, केवल 
एक, सम्पूणा ही विश्व पर मानों तैरता हो, ऐसे अखण्ड प्रतिभासमय, झनत विज्ञानधन, परमात्मा 
रुप समयसार का झनुभव करता है । तब उसी समय सम्यक्तया दिखाई देता है झ्ौर ज्ञात होता 
है। (स सा टी १४४) 


१२ प्रचक्षुदशन ही झ्रात्म ग्राहक है-- 


विश्व मे जो भी अनुभव होता है, वेदन होता है, उसमे विकल्प नहीं होता । श्रौर निज का 
अर्थात्‌ ग्रात्मा का अनुभव तो इींद्रय और मन से सवा रहित होने से पुण निविकल्प श्ौर स्वसवेदन 
प्रत्यक्ष है । चान पर-पदार्यों को तो पृथक रहकर प्रकाशित वरता है, क्रितु स्वथ वो ऐसे प्रबाशित 
नही करता । प्रात्मा और ज्ञान पृथक वस्तु नही है। प्रत स्वय ता ग्रात्मा प्रकाशित ता है 
अथवा सवेदन किया जाता है। इसलिए सम्मग्दशन मे कोई विकल्प नही है । श्रात्मा का लक्षण 
उपयोग क्या गया है| वह्‌ उपयोग दशन व ज्ञान रूप है। सम्यग्दर्शन वास्तव में आत्म सचेतन 
रूप होने बे कारण दशनोपयोग का विषय है । कहा है-- 


अ्रत्र चतुष्दयमद्य मानसचल्लुदर्शनमात्म ग्राहरु भवति । (पप्र दी २३४ १५४) 
भ्रं---चारो दज्षना मे से मानस अचल्षुदशेन आरात्मग्राह' है । 


सामाय विशेष रहित नही हाता | उस स्थिति में दशनोपयोग की प्रवस्था में ज्ञान भी है। 
बहा है - 
स्वसवित्याकारेण सविकल्पमयोद्रिय मनोजनित राभादि । 
विकल्प ज्ञान रहितत्वेन नि्विकल्पम्‌ (द्वरस/टो /५-६) 


भ्रथ--स्वसवेदन ग्रात्मा के श्राकर से सविकल्प है तो भी इन्द्रिय तथा मन से उत्पन 
विकल्प से रहित होन के कारण निविकल्प है (प ध ५११६) उक्त विषय के समयन में कहा है 
कि चू कि आत्मा में पूणा विश्व कतकता है, इसलिए व्यवहार से केवली भगवान जगत्‌ वो जानते 
है । वास्तव म अपनी आत्मा को ही जानते देपते हैं । 


जाणदि पस्सदि सब्ब ववहारणएण केवली भगव। 
कैवलणाणी जाणादि परस्सदि णियमेण भ्रप्पाण ॥ (निसा /१५६) 


आत्म झनुभव के लिए चिततन नही दान की आवश्यकता है । बौद्धिक विचार नहीं, 

प्रपितु पर-द्रव्यों से स्वयं को भिन्न देखने व अनुभव की आवश्यकता है। चितन परोक्ष का होता 

__है अनुभव प्रत्यक्ष का । चिन्तन शादात्मक है, जवकि दशन व अनुभव निविकल्प ! विचार भटकाता 
हिट ककफ नॉज:डऑआाडओक्‍ न्‍ल्‍अल्‍ओ क्‍ ल्‍क्‍ छछछे::ंन्‍ 3 ननन-+नत-नतनतनी>ननी-नीनतन--- नमन मनन नमन न-मनननननन. 
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तोड़ता है, जबकि दर्गन अखण्डका होता है। इसलिए कहा है, वचन वाचन है, स्वाध्याय है, 
अनुभव नही । अनुभव मौन तटस्थ दर्शन व ध्यान से होता है। घ्यान से ही कर्म नि्जरा होती है । 
निविकार व रूकी हुई ज्ञानवृत्ति ही ध्यान है | अ्रत. आत्मध्यानी की सभी क्रियायें सार्थक है । अन्य 
सभी क्रियाये शुभ श्र अशुभ कर्म के बन्धकी कारण होती है । इसलिए ध्यान का ग्रम्यास करो। 


१३. ब्रात्मध्यानी ही प्ंतरात्ना है-- 


जो धम्मसुक्क फाणिम्ह परिणदों सोवि श्रंतरंगप्पा । 
भाण बिहीणो समणो वहिरप्पा इदि विजाणीहि॥| (निला/१५१ ) 


श्र्थ - जो धर्म भर शुक्ल ध्यान मे परिणत है वह अन्‍्तरात्मा है। ध्यान विहीन श्षमण 
वहिरात्मा है। (निसा./१५०) प्रार्त-रोद्र श्रशुभध्यान है, इन्हे छोडो (मू भरा. ३६४ | 


ध्यान के प्रसग में कहा है कि जो पर-द्वव्यों से अपने उपयोग को हटाकर आपने में स्थापित 
करता है, उसको कर्म का वन्ध कंस सम्भव है । 


जो, इ दियाविविजई भवीय उवश्नोगमप्प्गं झादि। 
कम्मेहि सोण रंजदि किह त॑ पाणा श्रणुचरंति॥ (प्रसा/१४१ ) 


भ्र्थ--जो इन्द्रियांदिका विजयी होकर उपयोग मात्र श्रात्मा का ध्यान करता है, वह कमो 
के द्वारा रजित नहीं होता । उसे प्राणो का सम्बन्ध कैसे हो सकता है। (ससा ७३) झौर कहा हैं- 
“ग्रन्य पर-द्रव्यों में मैं मध्यस्थ होता हुआ, शुभ-श्रशुभ उपयोग रूप नही होता हुआ, मै ज्ञानात्मक 
प्रात्मा को ध्याता हू । (प्रसा टी १५१) 


जो एवं जाणिता भादि परं श्रप्पगं विसुद्धप्पा । 
सागारोषणागारों.. छवेदि सो. मोहदुग्गंठि ॥ (प्र सां/१६४) 


प्र्थ--शरीर, धन, शत्रु, मित्र तथा सुख, दु ख, ध्र,व नहीं है, भव तो एक उपग्रोगात्मक 
प्रात्मा है । ये सब सयोग श्राते है और चले जाते है। (प्रसा १६३) ऐसा जानकर विशुद्धात्मा हांता 
हुआ जो परम-आत्मा का ध्यान करता है-- 


ततोइनन्तशक्ति चिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतन लक्षणां ध्यान स्थात । 
(प्र.सा./टी./१६४ | 


भ्र्थ---इसलिए अञ्ननत शक्ति वाले चिन्मात्र परमात्मा का एकाग्न मचेतन लक्षण व्यान हांता 
है। वह साकार हो अ्रथवा निराकर मोह दुर्ग्रथि का क्षय करता है। (प्र.सा. १६५-१६८) 


जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो रिपरूभित्ता । 
समवद्ठविदों सहावे सो श्रप्पाणं हवदि झादा ॥ (प्र.सा /१६६) 


श्र्थ--जो मोह मलका क्षय करके, विपय से विरक्त होकर, मनका निरोध करके स्वभाव मे 
गैबस्थित है, है श्रात्मा का ध्यान करने वाला है, तथा अनिन्द्रियातीत भौर इन्द्रियातीत हाता हुमा 
५... ि सुप आत्मा का ध्यान करता है। (सा रे) 7 ) 
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हैंड फर्म नि्जेरा फा हेतु मात्र ध्यान है-- 


जत्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोग परिकम्मो । 
तस्स सुहासुहडहुणों कोखमशो जायदे भगणो ॥ (पका /१४६) 


प्र --जिसे मोह, राग, दे प नहीं है, तथा मन-बचाय-न्‍्वाय योगो का सेवन नहीं है प्र्थात्‌ 
उनके प्रति उपेक्षा है, उसे शुमाशुभ को जलाने वाली ध्यानमय प्रग्नि प्रगट होती है । 
ज्ञानी देह, मन, वाणी से अपन प्रात्मा का उपयोग सक्षण के द्वारा भिन्न करता हुआना प्रर्थात्‌ 
उनको साक्षी भाव से देखता हुमा, पर-द्रव्यो का कर्ता-अनुमन्ता श्रादि नहीं होता ह । (प्रसा १७६) 
(ससा ५०-६२) केवल प्रपने चान म प्रवरतित क्‍झ्ावय भौर चिद्विवर्तों वा मात्र ज्ञाता होता है 
कहा है-- 
जो जाणदि श्ररहत दव्वगरुणत्त पज्जयत्तेहि। 
सो जाएादि भप्रप्पाण मोहो रातु जादि तस्स लय । (प्र सा |८०) 


ग्रमं--जों भ्रहतको द्रव्य गुण-पर्यायपने जामता है, वह अपन भात्मावों जानता है। 
उसका मोह प्रवश्यक्षय होता है | जँसे मोतियोको (गुणोको) कलवते हुए हारमे प्न्तगत माना जाता 
है, उसी प्रकार चिद्विवर्तोको चेतनमे ही प्रन्तगत करके, तथा विशेषण विशेष्यताकी वासनावा 
अन्तर्धान होनेसे-जैसे सफेदीकों हारमे श्रातहित किया जात्ता €, उसा प्रवार चेतयकों चेतनमे ही 
अतहित करमे, जैसे मात्र हारको जाना जाता है, उसी प्रकार केवल भ्रात्माको जानने पर, उसके 
उत्तरोत्तर क्षणमे कर्ता-क्म-क्रियाका विभाग क्षयका ध्राप्त होता जात्ता है। वह निष्क्रिय चिस्मात्र 
भावकरो प्राप्त होता है, और इस प्रकार मणिकी भाति जिसका निमल प्रकाश झ्रकम्प रूपसे श्रवतमान 
हैं, ऐसे उस (चिमय भावों प्राप्त) जीवके, मोहाधवार निराश्रयता के वारण प्रवश्यमेव प्रलयको 
प्राप्त होता है। यह है भ्रस्तरगमे मात्र साक्षी भावस दशनरी विधि। जिससे प्रन्तचित्तमे 
चिद्विवर्तोंकों तटस्थ भावसे देखकर बीतरागी हा ग्रात्म भावको प्राप्त होता है । 


१५ प्रात्मध्यानके प्रतिरिक्त भ्रय क्रियायें विफल्प है-- 


वयशणमय पडिकमण वयणमय पच्चखाण शियम च॑ । 
श्रालोयण वयरामय ते सब्व जाखण सज्काड । (निसा/१५३) 


अधथ-- वननमय प्रतिक्रिमण प्रत्याख्यान नियम झालोचना-यैसप्र स्वाध्याय हे। ऐसा जाना। 
१६ विकल्प मात्र ससार हेतु-- 
विवल्प चाह शुभ हो अ्रथवा अशुभ, क्तु विकल्पवान ग्रात्मगवश नही होना । 


द्रव्यगुणपज्नायाण चित्त जो कुराइ सोचि अ्रण्णवसो । 
सोहाघधकारववंगय समझा कहयति एरिसय। (निसा /१४५) 


प्र्थ--जो द्रव्य गुण-वर्यायाम झ्रपना मन लगाता है, बहु भो झयवश है। शुभसे मो 
मानन वाला ग्रज्ञानी है, चाहे वह शास्त्र ज्ञाता ही क्यो न हो ॥ 
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झ्रण्यपारयादों सारी जवि मण्णवि सुद्धसंपप्नोगादो । 
हवदि त्ति दुक्वमोकक्‍्सख पर समयरदों हवदि जीवो। (पं.का./१६५) 


जस्स हिदएणुमेत्त वा परदव्वास्मि विज्जदे रायो । 
सो ण विजाणदि समय समस्स सव्वागम घरो वि। (पं. का./१६७) 
श्रध॑ं-- शुद्ध संप्रयोग (भक्ति भाव) से जो जीव मोक्ष मानता है तो वह ग्रज्ञानी पर समयरत 
जीव है। प्रात्म संवेदनके श्रभावमे जिसे पर द्रव्यके प्रति अणुमात्र भी राग हृदयमे वर्तता है, वह भले 
सर्वागमधघर हो, तथापि रवकीय समयकों नहीं जानता । (नि. सा./१४३, १४४) 
१७, बिकल्पातीत ध्यान मुक्तिका हेतु -- 
वास्तवमे विकल्प शुभ हो श्रथवा श्रणुभ वह मात्र विकल्प होनेसे दुख व वन्‍्ध का कारण 
है। स्व से भिन्न पर द्रव्यात्मक प्राधार के होने के कारण वह अन्यवश है । (नि. सा./१४४) श्रत्तः 
स्वानुभूति शुभाणुभसे अ्रतीत है, श्रीर प्रात्मध्यान ही मुक्तिका कारण है । (स. सा./३०६-३०७ ) 
सो चरदि णादि पेच्छुदि भ्रप्पाणं पभ्रप्पणा भ्रणण्गमय । 
सो चारितं॑ शाणं दंसरासिदि रिच्छिदों होदि। (पं.का./१६२) 
अ्रथ-- जो झ्रात्मा अनन्यमम श्रात्माकों आात्मासे श्राचरता है, जानता है, देखता है, वह 
गात्मा ही चारित्र-ज्ञान दर्गन है, बयोकि तीनो एक बात्मा है । ऐसा निश्चित है। प्रत: आात्माका 
ध्यान ही रत्मन्नय है । 
मोक्खपहे श्रप्पाणं ठवेहि तं चेव भाहि त॑ चेव । 
तत्येब बिहर रिच्च मा विहरसु अण्णदब्वेसु ॥। (स.सा./४१२) 
प्रप्पाणमप्पणा रुधिद्ण दोपुण्णपाव जोगरेसु । 
दंसरा राणमिहि ठिदो इच्छाविरदो य श्रण्णम्हि । (१८७) 
जो सब्वसंगमुक्की रायदि, प्रप्पाणमप्परा श्रप्पा । 
णवि कम्म॑ खोकस्से। चेदा चितेदि एयत्त | (श्८८) 
भ्रप्पाणं कायंतो दंसशरणारमद्ओ गअरातण्समशो । 
लहुड भ्रचिरेण श्रप्पाणमेव सो कम्समपविसुक्क | (३८६) 
ध्रध--है भव्य जीव | तू मोक्षमार्गम अपने आ्रात्माको स्थापित कर, उसी का ध्यान कर, 
उसीको चेत, उसी का अनुभव कर, भर उसीमे बिहार कर, श्रन्य द्रव्यो में बिहार मस कर । 
प्रात्माकों आत्माके >रा पुण्य-पापसे रोछकर, दर्शन-ज्ञानमे स्थित होता हुप्ा, थौर प्रन्य 
री एच्छामे विरक्त होता हुआ, प्रपने प्रात्माको झात्माके द्वारा ध्याता है। कर्म तथा नोकम नहीं 
ध्याता । चेतयिता होनेसे शक ही का सिन्‍्तन ये प्रनुभव करता है। वह ध्रारत्मा को फ्याता हृप्रा, 
दर्शन शञानमंय और प्रतन्‍्यमय होता हुग्ा. कर्मो से रहिल ध्रात्माकी प्राप्य झरता है । 
१८. व्यावहारिक क्रियाझोंकी उपयोगिता: - 
ह्यवहार से विये जाने बाले धादश्यगादि कर्म प्रशभस उपनेमे लिए उपयोगी 5 । इसे 


पे 


च्क क हर मर हे पक क्> ् गये # हक है 4 के डर ट कह प्यं रिक ग्‌ं न न नी हा 
कियाधो से रहित साधक हर्ट मरा गया है । बयोकि बह हीय शुद्धोगयोगी तो हे नहीं, शुभोप्योगको 
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त्याग देता है, फिर तो वह अशुभ में ही जायेगा। मुमुखुको चाहिये कि वह अ्रशुभरों छोडकर शुद्ध 
का लक्ष्य करके शुभ क्रियाप्रोका श्रालस्वन ले । 
श्ावासएण हीणो पब्भट्ठो होदि चरणदो समरणों । 
पुथ्बुत्तकमेश पुणो तम्हा श्रावासय कुज्जा। (निसा /०४८) 
श्र्य--आवश्यक रहित श्रमण चरण से प्रश्नप्ट है श्रौर इसत्िए पूर्वोक्त 7म्रगे शुभ 
आश्रयसे स्वात्माश्रित ऐसे निश्चय घम व शुवल ध्यान रूप आवश्यव वर्म को करना चाहिये । 


१६ झ्रात्मध्यान ही श्रवश कम है -: 
निश्चयसे ब्रात्मा ही रत्नतय व भ्रत्यास्यान आदि है। अन्य सब साधन मात्र है । 
आादा हु मज्क णाण श्रादा मे दसण चरित्त च। 
आदा पच्चमखाश शझादा में सवरो जोगो। (ससा /२७७) 
प्रथ - निश्चयसे मेरा श्रात्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही देशन और चारित्र है, मेरा ग्रामा 
ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही सवर और योग (समाधि, ध्यान) है। (नि सा/१००) 
आत्म साधनावी सभी क्रियाएं ध्यान साधनाके लिए साधन है। ध्यान ही कम निजराता 
कारण है । ध्यान हो मे सव ग्रावश्यक गर्भित हो जाते है । 
मोत्तुरा सयल जप्पमणागयसुहमसुहवारण किच्चा । 
श्रप्पाण जो भायदि पच्चकखाण हवे तस्स | (निसा/६५) 


श्रयं--समस्त जल्पको छोडकर झ्रौर झ्नानागत शुभाशुभवा निवारण करके जो प्रात्माको 
ध्याता है उसे प्रत्यास्यान है । 


“केवल ज्ञान दशन-सुख व शक्ति स्वभावी मैं हू ”, ऐसा ज्ञानी देखता है । “जो निजभाववरो 
नही छोडता, क्चित भी पर भावको प्रहण नही करता, मात्र सवको जानता देखता है वह मैं हू *, 
नानी ऐसा चितवन करता है। (नि सा /६-६६७) 


णोकम्मकस्मरहिय विहाबगरुण पज्जएहिं बदिरित्त । 
श्रप्पाण. जो भायदि समणस्सालोयर होदि। (१०७) 
झर्थ-- नोक्म और कमसे रहित तथा विभाव गुण पर्यायांसे रहित झ्रात्माकों जो ध्याता है, 
उस श्रमणको ग्लालोचना है । 
अ्रप्पसरुवालबण भावेण दु सब्वभाव परिहार । 
सक्‍कदि काउ जीवो तम्हा भारा हवे सब्व। (००६) 
सुहप्रसुहृवयरारयरप॒ रायादी भाव वारश किच्चा 4 
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कायाईपरदव्वे थिरसाव॑ परिहरतु श्रप्पाणं । 
तस्स हुवे तणुवस्गं जो भायइई णिविश्वप्पेण ॥१२१॥। 
वयरोच्चारशकिरियं परिचत्ता वीयराय भावेरण । 
जो भायदि अप्पारं परमसमाही ह॒वे तस्स ॥१२२।। 
संयमरियसतवेण रा दु धम्मज्काण सुक्क रकार्णण । 
जो भायह श्रप्पाणः परमसमाही हुवे तस्स ॥१२३॥। 


सकता है, इसलिए ध्यान सर्वस्व है ।7१6। शुभ-श्रणुम वचन रचनाका झ्ौर राग्रादि भावोका 
पर्हिर करके जो ग्रात्माकी ध्याता हे, उसे निश्चित रूपसे निव्रम है ।!२०। कायादि परद्रव्यमे 
स्थिर भाव छोटकर जो ग्रात्माको निविक्रत्य रूपसे ब्याता है उसे कायोत्मर्ग है ।!२१। वचनोच्चारण 
की क्रियाका परित्याग कर वीतराग भावसे जो ग्रात्माकों ब्याता है उसे परम समात्रि है ।१२२। 
संयम, नियम श्रीर तप से तथा धर्मव्यान शरीर शुन्‍्लब्यान से जो झात्माको ध्याता है, उसे परम 
समाधि है ।१४३॥। 


श्र्थ--श्रात्म स्वरूप जिसकर अवलम्बन है, ऐसे भावसे जीव सर्व भावों का परिहार कर 


जो ओआत्ं-रीद्र ध्यानकों छोडकर ग्रात्मस्थित होता है, उम्र ही सामायिक है । 
जो दु धम्मं सुक्‍क॑च फ्याणं फाएदि णिच्चसा | 
तस्स  सामाइग॑ ठाई इदि केवलिसासणे। (नि.सा./१३३) 
सठवावि श्रप्पा भावे श्रप्पाणं जो दु जु जदे साहू । 
सो जोगभत्ति जुत्तो इदरस्स य किह हवे जोगो । (१३०) 
जो शा हवदि श्रण्णयसों तस्स दु कम्म॑ भांति श्रावासं । 
कम्मविशासण जोगों खिब्चुदि मग्गों ति पिज्जुत्तो ॥१४१॥ 
परिचत्ता परभावं श्रप्पाणं क्रादि णिम्मल सहावं । 
भ्रप्पवसो सो होदि हु तस्स दु फम्म भराति श्रावा्स ॥नि सा /१३३,१३८, १४१, १४६ 


अर्थ “जो धर्म और णुबल व्यानकों नित्यणः: ध्याता है उसे सामायिक स्थायी है। 
(१३३) जो साधु सर्व विकल्पोके प्रभावमे ग्रात्माकों लगाता है प्रथति श्रात्माफी आत्मामें जोड़नर 
सर्व बिकलपो का अभाव करता है बह योग भक्ति बाला है। दूसरेको छोड़कर अथवा विपरीता- 
सिनिवेश का परित्याग वर ब्ात्माकों झात्मामे लगाता है, उसे योग भक्ति है । नि. सा. (१३८ 


कर 


हे 
22६) जो अन्यवश नही है उसे श्वादश्यका कर्म कहते है।॥ कर्मझा विनाश मरने बाला योग बह 


यह बारतबस प्रात्मबश है, और उस हीवको झ्रावश्यक पर्म है, ऐसा जिन भगवान पाहने है । 
२०. ध्याम ही सर्वोपिरि है-- 
भाणणिलीसों सा परिचागं युूणड़ सब्बदोसाएों। 
तगहा डु भाणमेव हिं रस्यादिखारस्थ पणिक्मणं धरनिसा [हश॥ 
अर्थ--पपानरे सीन साथ साय दोधोशा परिशाग झग्से है, सलि। ध्यान की 


७४ 
लड़ी शये छलि- 


शरण पनिक्शाएं +* ! 


२१ ऋषभादि तोर्थंकरों ने योग किया था-- 
उसहादिजिणवरिदा एव. फाऊण. जोगवरभत्ति । 
णिव्वुदिसुहमावण्णा. तम्हा. घर जोगवर_ भत्ति ॥नि-सा-/१४०॥ 
प्र्थ--द्ृपभादि जिनवरन्द्र इस प्रकार योगभक्ति (उपरोक्त प्रकार) करके निद् ति सुबकों 
प्राप्त हुए । “सलिए योगकी उत्तम भक्तिकों तू घारण फर । 
२२ ध्यान श्रद्धांकी प्रेरणा-- 
जदि सक्फदि कादु जे पडिफ्र्णाद करेज्ज काणमय । 
रात्तिविहोणी जा जह सहृहण चेव कायत्व ॥निसा-/(१५४॥। 
धथ--यदि किया जा सके तो श्रहो | ध्यानमय प्रतिकृमणादि दर १ यदि तू शक्ति विहिन 
है तो तब तक श्रद्धान ही कतवब्य है । 


२३ ध्यानके लिए सयम श्राधश्यफ--- 


संयम, नियम झौर तप पूवव ही ध्यान साधना सम्भव है । समस्त इद्रियोंगे ध्यापारता 
परित्याग सो सयम है । निजात्माकी श्राराधनामे तत्परतामों नियम है। जो आत्माको प्रात्मामे 
भ्रात्मासे धारण करता है वही श्रध्यात्म व तप है | ध्यान ध्याता व ध्येय शोर ध्यानका फल झ्ादिमे 
विदिघ विकल्प मुक्त प्रतमु खाकार, समस्त इद्रिय समूहके श्रयोचर, निरजन, निजतत्वमे भ्रविचल 
स्थिति रूप निप्रनय शुक्ल ध्यान है । (नि सा /१२३) 


२४ मोलिक सीख-- 


मोषलपहे भ्रप्पाण ठवेहिं, ल चेव भाहि त थेब। 
तत्पेष. घिहर णिज्च मा विहरसु भ्रष्ण दस्वेसु ॥स सा-/४१२॥ 


प्र्य--हे भव्य | तू मोक्षमार्भमे भ्रपन आत्माको स्थापित कर, उसी का व्यानकर, उसीबा 
चेत, अनुमवकर, और उसीमे निरन्तर विहारकर, श्रय द्रव्योमे परिहार मत बर | 


प्सिनत उन नर --- पलक 3 मप अम मय सा कस 
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समयसारकी रचना में श्राचायें कुन्दकुन्द की दृष्टि 


[] बंशीधर व्याकरणाचार्य, बीना 


समयसारका आआालोडन करने से में :ग निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसकी रचना आचार्य 
कुन्दकुन्द ने इस दृष्टि से की है कि सम्पूर्ण मानवसमष्टि इसे पढकर इसके अभिप्राब को समझें श्रौर 
उस श्रभििप्राय के अनुसार अपनी जीवन प्रवृत्तियोंको नैतिक रूप देने का रृढ़ संकल्प करें जिससे वह 
जीवन के अन्त तक सुखपूर्वक जिन्दा रह सके । 


इस प्रकार अपनी जीवन प्रवृत्तियो को नंतिकरूप देने वाली मानव समप्टि में से जो मानव 
जितने परिणाम में अपनी मानसिक, वाचनिक और कायिक स्वावलम्बनता का अपने में विकास कर 
ने, उतना वह आध्यात्मिक (आत्म-स्वानस्त्रयके) मार्ग का पथिक वन सकता है । 


जीव फे भेद -- 


कप 


जैन शासन में जीवो के ससारी ओर मुक्त दो भेद बतलाये गये है । (देखो त सृ श्र २ का 
"ससारिणों मुक्ताश्च' सू० १०) 


इस सूत से यह भी ज्ञात होता है कि संसार की समाप्ति का नाम ही मुक्ति # और जो 


जीव संसार से मुक्त हो झाते है. वे ही सिद्ध कहलाते है । जैन शासन के अनुसार कोई भी जीव ग्रना- 
दिसिद्ध नही है जैसा कि अजन दार्शनिको ने माना है । 


संसारी जीवों फे भेद -- 


जैन शागमन के अनुसार ससारी हछीव भी भव्य और भव्य दो प्रस्‍ारने ८0 इनमे ने नत्य 
जीव से है जिनसे संसार से मक्त होने की स्वभावशिद् योग्यना विद्यमान हो शोर शसभवब्ध जोब थे £ 
लिन उस सेघभावमिस मोग्यता कया सर्वधा अभाव शो । 


भय्य झौर ग्रभब्य दोनो ही प्रतगर के जीव ग्रनादिवाल से पोद्गलिक हमसे थे 


पगरम्म उसे कद प्रभाव से श्रनादियाल से ही यथासोग्य नरक, सिर्यन्स, मनप्य और देख ८म घार 


डर 


दतिया भे परिशमण फारते बाये है शोर ध्पनी स्वायलग्धन पत्तियों मा करा सधासभव सानसिए 
धाम नि शोर मागिका परायसग्यनता की रिघिसि में रहते छाये है, सथा मिध्यात्य शोर घमस्तानदन्धी 


दा इस म्िभ्८ है 4 ७ | मिध्याः। ) र दे रे कप नी 46 


अपने से भिन्न पदार्थों मे अहबुद्धि शऔर ममयुद्धि हाने के वारग्ग श्रप्नतिउुद्ध प्रतिपादित किया गया है । 
तथा, ये जीव अग्रिवुद्ध क्यो हैं ? इस यात को समयसार गाया २४ झ्लौर २५ में प्रागम प्लार तक के 
आधार पर मिद्ध क्या गया है। 


यद्यपि नरक, तियन्‍्च, मनुष्य और टेप इन सभी गयतियो वे जीय दस प्रवार से अप्रतियुद्ध 
हो रहे हैं, भौर सभी गठिया के वहत से जप्व इस प्रप्ननिवुद्धता वा समाप्त वर प्रतिदुद भी हा 
सबते हैं परन्तु जीवो को मुन्कि वी प्राप्ति मनुष्य गति से ही हो सकती है | इसलिए समग्रसार मे जा 
विवेचन किया गया है वह मानव समष्टिको लध्य मे रसवर ही किया गया है । 


जैन शासन के झनुसार भव्य और भअ्रमव्य दोनो ही प्रकार के जीप मुत्तिके मागम प्रवेश 
वर सकते हैं, क्योकि न तो भव्य जीव अपनी भव्यता फ्री पहिचासन कर सतते हैं श्लौर ने ग्रभव्य 
जीव अपनी अ्रभव्यतायी पहिचान कर सबते हैं, इसनिए भव्य जोवाके समान अभव्य जीव भी 
अपनेको भव्य समझ कर मुक्ति के मागम प्रवत होते ह। समयसार गाया १७५ में बतलाया गया 
है कि ग्रभव्य जीव भी भव्य जीव के समान मोक्ष के मागमत बम [न्यवहारधम) मे ग्रास्था रखता 
है, उसको समझता है, उसमे रूचि रखता है और उममे प्रतत्त भी होता है। इतनी बात अवश्य है 


का उसका बह धर्माचरण मुक्ति का कारण मे होकर यथायोग्य सासारिक सुख वी वृद्धि का ही कारण 
होता है । 


त्ात्पप यह है कि भव्य भ्रौर प्रभव्य दोना ही प्रकार वे जीव मिथ्यात्व और ग्रनन्ता- 
नुबन्धी कपाय के प्रभाव में मिथ्याइप्टि गुणम्थान में रहत हुए भी यथायोग्य चतुथ गुणस्थानवर्ती, 
पत्रम गुणस्थानवर्ती और पष्ठ गुणस्थानवर्ती जीवों के समान धर्माचरण वरते हैं। ओर इस प्रकार 
धमाचरण करते हुए प्रभव्य जीव भी भव्य जीवांके समान झपनमे क्षय्रोपणन, विशुद्धि, देशना झ्ौर 
प्रयोग्य लब्धियों वा विकासकर जेते हैं जिनके प्रभाव स व नवम ग्रेवेयिक तब स्वय में भी उत्पन्न 
हो जाते हैं, परतु वे भव्य जीवाबे समान आत्मग्रिशुद्धि वो सम्यग्दशत्, सम्यस्जान और सम्यस्चा- 
शिपरूप नहीं बना सकते हैं, क्योकि जैन शासन में बतलाय गया है कि उसी जीव की ग्ात्मविशुद्धि 
मम्यग्दशन रूप हानी है जिसन हुशने मोहनीय कम की तीन और अनन्तानुप्ाधी ऋरध, मान, माया 
और लोभरूप चार इन सात प्रकृतिया का उपशम, क्षय श्रथवा क्षयोपशम पिया हो। इसी प्रवार 
आत्मा की पिशुद्धि देशब्रत रूप उसी जीव वी हातो है जिसन उक्त दशन मोहनीयक्म की त्तीन आर 
अन-तानुवन्धी क्पाय की चार इन सात प्रद्धत्तियों के उपशम क्षय भ्रथवा ध्योपश्मम के साथ अप्रत्या- 
स्थानावरण बपाय की चार प्रकृतियों का क्षयापणम किया हो तथा ग्रात्मा की विशुद्धि समत्रत रूप 
उसी जीव की हाती हू, जिसने उक्त दगनमोहनीय कर्म फ्री तीन अनन्तानुप्रधी कपाय वी चार इन 
सात प्रदृतियों के उपगम, क्षय ग्थवा क्षयोपणमम झौर अप्रत्यास्थानावरण क्पाय के 
साथ प्रत्याख्यानावरण कपाय का क्षयापशम जिया हो । 


क्षयोपशम के 


इसका भाव यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थान मे मोहनीयक्म को उक्त प्रदृतियों वा यथा 
सम्भव उपशम, क्षय व क्षयापशम उसी जीवो में हाता है, जो भव्य हो | तथा, उस जीव में बह 
उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम तभी होता है, जब बह सातिशय मिथ्याइष्टि हो जाता है। वह साति- 
शय मिध्यादष्टि तभी कहा जाता है जब वह करणलन्धि का प्राप्त करता है अर्थात्‌ कमश अध करर, 
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अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों को प्राप्त होकर मोहनीयकर्म की उक्त प्रक्ृतियों 
यथायोग्य उपशम,- क्षय और क्षयोंपशम करने की क्षमता प्राप्त कर लेता हैं । उसे करणलब्पिकी प्रा 
तभी होती है जब वह समयसार मे प्रातिपादित भेदविज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वह उक्त भेः 
विज्ञान को तब प्राप्त होता है जब बह क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य इन चार लब्धिः 
को प्र प्त कर लेता है । वह इन चार लव्षियो को तब प्राप्त करता है, जब वह नतिक आचरण 
रूप मे अथवा नैतिक आचरणके साथ देशब्रत के रूप में अथवा नैतिक आचरणके साथ सर्वब्रत 
पे में मत, वचन यके समस्वयपूर्वक आगम में वशित व्यवहार घर्म को अगीकार करता हूँ 


यहा यह ज्ञातव्य है कि श्रभव्य जीव भी उक्त प्रकार के व्यवहार धर्म को अ्ंगीकार कर 
क्षयोपणम, विशुद्ध, वेदना और प्रयोग्य इन लब्धियों को प्राप्त कर लेता हैं, परन्तु वहू अपन 
अभव्यता के कारण उक्त भेदविज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। समयसार गाथा १७५ का या 
अभिप्र,य है 


यहां यह भी ज्ञातव्य है कि उन भव्य और अभव्य जीवो को उक्त चार लब्बियों की र्प्रा 
नही होती है जो उक्त प्रकार के व्यवहारकर्मों का अगीकार तो करते है, परन्तु मन, वचन ओर काय 
समन्वग्रपूर्वक नही अ्रगीकार करते है । 


इस विवेचन से निर्णीत होता है कि मिथ्याइप्टि गुणस्थानवर्ती भव्य जीवकों ही उपयु' 
क्रम में भेदविज्ञान की प्राप्ति होती है, अभव्य जीवो को नही । 


समयसार की वेजोड व्याख्या करने वाले आचार्य अमृतचन्द्र के कलश पद्म १२८, १२६ 
१३०, १३१ और १३२ से यही निर्णीत होता है कि आ्राचार्य कुन्दकुन्द ने सममयसार की रचना 
मुमुक्षु जीव के लिए मुक्ति की प्राप्ति में भेदविज्ञान को प्रमुख स्थान दिया है | यहां उन कलश पर 
की उद्बृत किया जाता है--- 


निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्‌या, 

भवति नियतमेषां शुद्धतत््वोपलंभ: । 
श्रचलितमखिलान्यद्दव्यदूरे स्थितानां, 

भवत्ति सत्ति च तस्मिन्नक्षय: फर्ममोक्ष: ॥॥ ११८ ॥॥। 


अथ--जो जीव निजमहिमामे रत है अर्थात्‌ उस महिमा के जानकार हूँ उन जीवों व 
भेदबियान के आधार पर नियम से शुद्ध अर्थात्‌ शबत्तन्न स्वरूप का उपलस्भ (ज्ञान) होता है । ऐः 


शायो के अन्य उत्यो से सर्वधा दूर हो जाने पर अर्थात्‌ परन्‍पदार्थों में अहुमदुद्धि और ममदुद्धिर 
समाप्लि छा जान पर कर्मों का स्चायी द्व हो जाता है 


संपद्यते संवर एद साक्षात्त शुद्धात्मतत्त्वस्प किलोपलंभात्‌ । 
स भेदविज्ञानत एवं तस्मात्तदनेदविज्ञानमतीब भाव्यं ॥ १२६ ॥। 


सर. 


ब्रा न 
अधु--गाए प्रान्मनत्यदा छान हो जाने पर साक्षात सयर्या सवादन रोता ६ 
कास्मउत्यवां शान भेदविज्ञान ले आधार पर शोता हैं. >सलिर छीवों झो शेदविज्ञान की प्रा: 


द्‌ः 
सध्यास दारना चाहिये | 


अपने से लिन्न पदायों मे अहृदुद्धि और ममबुद्धि होने के वारणा अ्प्रतिउुद्ध श्रतिपादित किया गया है । 
तथा, ये जीव अश्रियुद्ध क्यों हैं ?े इस पात को समंउसार गाथा २४ओऔर २५ मे झ्ागम और तक क॑ 
आधार पर सिद्ध क्या गया है। 


यद्यपि नरक, तियाच, मतुष्य और देव इन सभी गलियों वे जीउ इस प्रकार हे अग्रतियुद् 
हो रह हैं, श्रौर सभी गतिया वे बहत से जीव दस पग्रम्नमत्ियुद्धता को समाप्त बर प्रतिब्रुद्ध भी हो 
सकते हैं, परन्तु जीवो फो मुक्ति वी प्राप्ति मनुष्य गति से ही हो सकती है । इसतिए समयसार में जां 
विवेचन किया गया है वह मानव समष्टिकों लक्ष्य मे रखकर ही जिया गया है । 


जन शासन के प्रनुसार भव्य और अभव्य दोनो ही प्रकार के जीव मुक्तिके मागम प्रवेश 
बर सक्‍ते हैं, प्रयोकि न वो भव्य जीव श्रपनी भव्यता फ्री पहचान कर सपते हैं और न अभव्य 
जीव अपनी झभव्यताकी पहिचान कर सकते है दइरालिए भव्य जीवाके समान श्रमव्य जीव भी 
अपनेको भव्य समझ कर मुक्ति के माग्मे प्रवृत होते ह । समयसार गाथा १७५ में उतलाया गया 
है कि अभव्य जीव भी भव्य जीय के समान मोक्ष के सायमत धम (व्यवह्यास्यम) में द्रास्था रसता 
है, उसको समभता है, उममे रूचि रसता है और उसमे प्रवत्त भी होता हैं | इतनी बात अवश्य है. 
वि उसका वह धर्माचरण मुक्ति का कारण न होकर यथायोग्य सासारिक सुख की वृद्धि का ही कारण 
होना है । 

त्ञात्पय यह है कि भव्य झ्रौर श्रभव्य दोना ही प्रकार वे जीव भिश्यात्व भौर भननन्‍्ता+ 
नुबधी कपाय के प्रभाव में मिथ्याइष्टि ग्रुण्म्थात में रहत हुए भी सथायोग्य चतुथ गरुणस्थानवर्ती, 
पच्रम मुणस्थानवर्ती प्रौर पष्ठ गुणस्थासवर्ती जीवो के समान धर्माचरण करते हैं। और इस प्रवार 
धर्माचरण करत हुए भ्रभव्य जीव भी भव्य जीप्रोंके समान अपनेमे क्षयोपणन, विशुद्धि, देशना श्रौर 
प्रयोग्य लब्मियो वा विकासकर तेते हैं जिनके प्रभाव स वे नवम ग्रेयेयिक तब स्वय में भी उत्पन्न 
हो जाते हैं, परतु बे भव्य जीयोगे समान झात्मग्रिशुद्धि को सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान झौर सम्यग्चा- 
रिचिरूप नहीं बना सकते हैं, क्योकि जन शासन में बतलाय गया है कि उसी जीव की श्रात्मविशुद्धि 
सम्यग्दगन रूप हाती है जिसने दशन मोहनीय कर्म की तीन और प्नत्तानुय्धी क्रांघ, मात, माया 
और लाभरूप चार इन सात प्रद्ृतिया का उपशम, क्षय अथया क्षयापशम प्रिया हो। इसी प्रकार 
ग्रात्मा की विशुद्धि देशव्रत रूप उसी जीव वी होती है जिमने उक्त दशन मोहनीयाम वी तीन और 
अनस्तानुबाधी वपाय वी चार इन सात प्रद्नत्तियो के उपशम क्षय भ्रथवा क्षयोपणम के साथ अप्रत्या- 
रयानावरुण कपाय वी चार प्रइतियों वा क्षयपोपशम किया हो, तथा ग्ात्मा की विशुद्धि सबब्रत रूप 
उसी जीव की होती है, जिमन उक्त दानमाहनीय कम की तोन झनन्‍्तानुय॒धी कपाय वी चार इन 
सात प्रद्ृतियों वे उपयम, कम अथवा क्षय्रोपणम झौर अप्रत्यास्यानावरण कक्‍पाय के क्षयोपणम वा 
साथ प्रत्याख्यानावरण उपाय वा क्षेयोपशम जिया हो । 


इसका भाव यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थान म मोहनीयक्म की उक्त प्रदृत्तियो वा यथा 
सम्भव उपश्रम, क्षय व क्षयोपशम उसी जीवा म हांता है, जो धव्य हो । तथा, उस जीव में बह 
उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम तभी होता है, जय पह सातिशय मिथ्याइष्टि हो जाता है। बह साति- 
शय मिथ्याइष्टि तभी कहा जाता है जब वह वरणलब्ि को प्राप्त करता है अर्थात्‌ क्रमश अ्रध करण, 
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अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों को प्राप्त होकर मोहनीयकर्म की उक्त प्रकृतियों का 
यथायोग्य उपशम, क्षय और क्षयोपणम करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है । उसे करणलब्धिकी प्राप्ति 
तभी होती है जब वह समयसार मे प्रातिपादित भेदविज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वह उक्त भेद- 
विज्ञान को तब प्राप्त होता हैं जब वह क्षत्रोपणम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य इन चार लब्धियों 
को प्र प्त कर लेता है । वह इन चार लब्धियों को तब प्राप्त करता है, जब वह नैतिक झ्ाचरण के 
रूप में अथवा नैतिक आचरणके साथ देशब्रत के रूप में ग्रथतवा नेतिक आचरणके साथ सर्वेब्नत के 
रूप मे मन, वचन और कायक समन्वयपूर्वक आगम में वरणित्त व्यवहार धर्म को अगीकार करता है । 


यहा यह ज्ञातव्य है कि अ्रभव्य जीव भी उक्त प्रकार के व्यवहार धर्म को अगीकार करके 
क्षयोपणम, विशुद्ध, वेदता और प्रयोग्य इन लब्धियों को प्राप्त कर लेता है, परत्तु वह अपनी 
अभव्यता के कारण उक्त भेदविज्ञान को प्राप्त नहीं होता है । समबसार गाथा १७५ का यही 
अशिप्राय है । 


यहा यह भी ज्ञातव्य है कि उन भव्य और ग्रभव्य जीवो को उक्त चार लब्धियों की प्राप्ति 
नही होती है जो उक्त प्रकार के व्यवहारकर्मो का श्रगीकार तो करते है, परन्तु मन, वचन और कायके 
समन्वम्रपूर्वक नही अगीकार करते है । 


इस विवेचन में निर्णीत होता है कि मिथ्यादप्टि गुणस्थानवर्ती भव्य जीवकों ही उपयुक्त 
क्रम से भेदविन्नान की प्राप्ति होती है, अभव्य जीवो को नही । 


समयसार की वेजोड़ व्याख्या करने वाले आचार्य अमृतचन्द्र के कलश पद्म १२८, १२६, 
१३०, १३६१ और १३४ से यद्दी निर्गीत होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार की रचना में 
मुपुन्षु जीव के लिए मुक्ति की प्राप्ति में भेदविज्ञान को प्रमुख स्थान दिया हैँ । यहां उन कलश पद्मों 
को उदबत किया जाता है 


निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या, 

भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलंभ: । 
श्रचलितमखिलान्यद्द्व्यदूरे  स्थितानां, 

भवत्ति सति च तस्मिन्नक्षय: फर्ममोक्ष: ॥। १२८ | 


अ्र्थ--जो जीव निजमहिमाम रत है अर्थात्‌ उस महिमा के जानकार है उन जीवों को 
भदविजान के ग्राघार पर नियम से शुद्ध अ्र्थातू ध्वतन्ध रवरूप का उपलम्न (ज्ञान) होता है । ऐसे 
सीयों के अन्य द्ब्या से सर्वधा दूर हो जाने पर अर्थात्‌ परन्‍परदार्थों में प्रहमबुद्धि और ममयथुद्धिए 
समाध्लि /। जाने पर कर्मो का स्थायी क्षय हो जाता है । 
संपयते संचर एव साक्षात्त शुद्धात्मतत्त्वस्य फिलोपलंसात्‌ । 
विज्ञानत एबं तस्मात्तदनेदर्विज्ञानमतोीव भाव्यं ॥ १२६ ॥॥ 
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भावयेद्भेदविज्ञानभिदमच्छिक्षघारया  । 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥॥ १३० ॥7 


अ्रथें---उस भेद विज्ञान का अच्दिन्न धारा से तब तक अभ्यास 7रना चाहिये, जब तक वह 
जीवपर से च्युत होवर ब्र्थात्‌ पर म ग्रहकार और ममकार ममाप्त करके ज्ञान म प्रतिष्दत 


होता है । 


भेदचिज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल फेचन । 
अस्येवाभावतो बद्धा यद्धा ये फिल केचन ॥ १३१ ॥ 


श्रथं-- जो वोई जीव सिद्ध हुए हैं, वे भेदविज्ञान से ही मिद्ध हुए ह श्लौर जो कोई जीव बढ 
हैं वे भेदविज्ञान के अभाव से ही बद्ध हैं । 


भैदाज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्घतत्त्वोपनलभात्‌ , 
रागग्रामप्रलयकरणात्कमंणा सबरेण । 
विश्रवत्तोष परमममलालोकमम्लानमेक, 

ज्ञान ज्ञाने नियतमुदित शाश्वतोद्योतमेतत्‌ ।॥ १३२ ॥॥ 


अर्य --जीवको भेदविनानकी प्राप्ति होनेपर शुद्धतत्वका उपलम्भ अथात्‌ ज्ञान हाता है श्र 
इसप्रकार राग समूहका विनाश हो जान से कर्मोफा सवर हानपर तोपको प्राप्त उत्कृष्ट श्रमलप्रवाश- 
वाला निर्दोष, भ्रद्वितीय ज्ञान नियमसे उलित होकर शाश्वत प्रकाशमान होता है । 


समयसारकी रचनामे जो क्रम पाया जाता है उससे भी वही भाव प्रगट होता हैं। जा 
निम्नप्रकार है-- 


प्रथम गाथामे ग्राचाय कुदकुदने जो सिद्धोकों नमध्कार कया ह इससे मुमृुक्षु जीव के 
अ्रपन लक्ष्यया निर्धारण होता है। दूसरी गाथाम यह बतलाया है कि जो जीव अभेददृष्टिस अपने 
श्रलण्ड स्वभाव भूत ज्ञानमें और भेददृष्टिसे दशन चान श्लौर चारितमे सतत स्थिर रह, उहें स्वसमय 
नहा जाता है। तथा, जो जीव पुद्गलक्मप्रदेशोम स्थित ग्रर्थात्‌ पुद्गलक्मोंस बद्ध हाने के कारण 
पर पदाथोंमे प्रहबुद्धि भौर ममबुद्धि +रते हे, वे परसमय कहलाते है | तीसरी गाथाम यह शक्ता उठाई 
गई है कि लोवमे जितत पटाथ हू थे सब अपने असण्ड एक स्वभावमे रहकर ही सुदरताको प्राप्त 
हा रहे हैं, इसलिए जीवये' विपषयमे य्रधकी कथा जिसवादपूर्ण हां जाती हैं। चतुर्थ गाथामे इस 
शका का दसप्रधार समाधान किया गया है कि सम्पूण जीवोको काम, भांग श्रौर वाघकी कथा 
सुनने म भाई है देसनमे झाई है और अनुभूत भो है परतु उसके अ्रखण्ड एक स्वरूपका ज्ञान हाना 
उसे सुलभ नहीं है। उसी तरह आचाय कुदकुदने पाचवी गाथामे आत्माके उस अखण्ड एक 
स्वरूपको समयसारमे स्पष्ट करन की प्रतिनावी है। तथा छठी गाथाम आत्मावे उस असण्ड एक 
स्वरूपको स्पष्ट वर दिया गया है । इसके पश्चातु गाथा १३ में आचाय श्री प प्राध्यात्मिक मार्मेमे 
उपयोगी जीव, श्रजीब, पुष्य, श्रात्नव, सचबर, निजरा, बन्‍्ध भर मोक्ष वो ज॑से हैं उसी रूप मे 
जिस जीव ने जाना है, उसे सम्पग्दुष्टि बतलाता है। उससे निर्णीत होता है कि उक्त पदार्थोकी उनके 
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पृथक्‌-पृथक स्वरूपके आ्राधारपर जान लेना ही भेदविज्ञान हैँ। इसके आगे श्राचार्य कुन्दकुन्दने 
इसी जीवाधिकारमे जीव के स्वरूपका, श्रजीवाधिकारमे श्रजीवके स्वरूपका, कतृ कर्माधिकारमे जीव 
झ्ौर श्रजीवके विपय में कर्ता और कर्म की व्यवस्थाके निपेघका, पुण्यपापाधिकारमें पुण्य और पापका, 
प्रात्रवाधिका रमे श्राख्वका, सवराधिकारमे सवरका, नि्जराधिकारमे निर्जराका, वन्धाधिका रमे 
बन्धका और मोक्षाधिकारमे मोक्षका जो प्रथक्‌ू-पृथक्‌ स्वरूपविवेचन किया हूँ, वह भेदविज्ञान का 
पोपण करनेके लिए किया हँ। और, अन्‍न्तमे सर्वविशुद्धनानाधिकारमे ग्रात्माके स्वतंत्र स्वरूपका 
विवेचन किया हूँ । इससे स्पप्ट हो जाता हूँ कि आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार की रचनामे मुमुक्षु 
जीवोकों प्रथमत' भेदविज्ञानी बननेका ही उपदेश मुख्यता से दिया हूँ । निष्कर्प-- 


उपयु क्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि भव्य और अभव्य के भेद से मिथ्यादुष्टि ससारी 
जीब्रो के जो दो प्रकार आगममे निश्चित किणे गये है वे दोनों ही एकेन्द्रिय, दवीन्द्रिय, भीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, अ्रसंज्ञीपन्चेन्द्रिय और मज्ञीपन्चेन्द्रिय के भेदसे छह प्रकारके है | इनमेसे एकेन्द्रियसे लेकर 
प्रमंन्नीपन्चेन्द्रिय तकके जीवोमे केवल कर्मफलचेतना पाया जाती है, श्रर्थात्‌, ये सब जीव कर्मफलका 
मात्र सुख-दु.ख रूप अनुभव ही कर सकते हैं। इनके ग्रतिरिक्त जो सज्ञी पन्चेन्द्रिय भव्य और श्रभव्य 
जीव है, वे सतत्‌ अ्रपने श्रभिलपित की सम्पन्नता के लिए सकल्प ओर बुद्धिपूर्वक पुरुपार्थ करते हैं 
और उनका वह पुरुषार्थ श्रसीमित भोग श्रौर सग्रह का होता है। तथा, उनकी प्राप्तिके लिए वे 
हिंसा, असत्य भाषण और चोरीका भी पुरुषार्थ करते है और ऐसे पुरुपार्थ में उन्हें हमेशा हर्ष होता 
है, विषाद कभी नहीं होता । यही कारगा है कि उनका ऐसा पुरुपार्थ अ्रनैतिक आचरण के रूप में 
संकल्पी पाप माना गया है । इस सकलल्‍पी पापका सद्भाव उन जीवोमे जब तक रहता है, तब तक थे 
मिध्यादुष्टि मिध्याज्ञानी ग्रौर मिध्याचारित्री होते हैं । तथा, इनमेंसे जो जीव उक्त संकल्पी पापोंका 
सर्वधा त्यागकर अ्रशक्ति या आ्रावश्यकता के आधारपर जिन पापोमे प्रवृत्त होते हैं उनके वे पाप 
ग्रशक्तिवण और झावश्यकताबश होने के कारण प्रारम्भी पाप कहलाते हूँ । इसप्रकार आरम्भी पापोंमे 
प्रवृत्त वे भव्य और अभशव्य मिथ्यादृष्टि जीव अविरत कहे जाते हैं। श्रौर जो भव्य और प्रभव्य उस 
प्रविरति का एक देश त्याग कर देते है वे देशविरत मिथ4ादुष्टि कहे जाते हैं; तथा जा भव्य प्रभव्य 
उक्त आरम्भी पापोंका यथायोग्य सम्पुर्णा रूपसे त्याग कर देते है वे सर्वविरत मिथ्यारष्टि कहे जाते 
हैं।ये ये भव्य प्रौर अ्रभब्य दोनों जीव है। उक्त प्रकार अविरत, देशविरत श्यौर सर्वेयिरत होकर 
क्षयोपणम, विशुद्धि, देशना श्लौर प्रायोग्यलब्धियोंकों भी प्राप्त कर लेते हैं । इतनी बात अ्रवश्य है छि 
ग्रभव्य जीव उक्त लब्पियोकों प्राप्त करके भी श्रपनी ग्रभव्यता के कारण भेदविज्ञानी नही बन सकते 

हैं। भव्य जीव ही झपनी भव्यतादें प्राधारपर नेदबिज्ञानी घन सकने ह# । 


हि न 4 'अक | हे 
हर जिम गाय) ६ अए5 


कुन्दकुन्दाचायं की दृष्टिमें नयों का विवेचन 
0) थें पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर 


वस्तु स्वरूप का अधिगम-ज्ञान, प्रमाण गौर नय के माध्यम से होता है। प्रमाण 
जो वस्तु मे रहन वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों वो एप साथ ग्रहण करता है और नयथ व 
वस्तु में रहते वाले परस्पर विराधी दो धर्मों में से एक को प्रभुख भ्रौर दूसरे को गौण कर रा 
नुसतार क्रम से ग्रहण वरता; है । जिस प्रकार मनुष्य दो पेरो से चलता है, एक से नही भौर ए 
दोनो से नहीं, विन्तु जब एक को भागे बढाता है तय दूमरे को पीछे कर लेता है, उघाड़ क 
पॉकता है इसी प्रकार मय, जब वस्तु गत एक धर्म का ग्रहण करता है तब दूसरे घमर को ग 
देता है; श्रस्तित्वहींत नही करता और दोनो नयो के प्रतिपाद्य धम को एक साथ नही बहता, 
नही सकता, एक साथ बहने की दृष्टि में वस्तु स्वरूप अ्रववतब्य हो जाता है । 


नय॑ वचनात्मक पदाध श्रुत ज्ञान के भेद हैं श्रत वक्ता, श्रोत्रा के उपयोग थी र 
देस कर ही उनका प्रयोग करता है) सल्लेसना में बैठा क्षपक, यदि भू प्यास की बाघा से | 
होता दिसायी देता है तो श्राचाय उसे नित्यनय का अवलम्बन लेकर आ्रात्मा भों अनर-अमर 
का प्रतिपादन करते हैं, पर्यायईप्टि से होने वाले विनाश को गौणा वर देते हैं झौर सासारिव' 
में तिभर्त सानव को विरक्ति की ओर ले जान के लिये भ्रनित्यनय का उपदेश देते हैं। नीला 
विलय देस वृषभदेव ने सासारिक विभूति और भोगोपभोग वो विनश्वर समभा, नित्यवाद ब 
कर दिया। नित्य थाद के भ्रवलम्बन से विरक्ति की ओर प्रमति नहीं हो सकती | किसे सुर 
जाय और गिसे गौण, यह पकता की इच्छा भ्रौर तात्कालिक परिस्थति पर तिर्मर हो' 
समस्त भद्द स्थाभी मे पहा हैं---विवक्षितों मुख्य इतीप्यसैश्स्यो गुणो5विचक्षा न निरात्मकरस्ते” 
जिरायी धिधक्षा की शागे यह मुस्य है श्लौर जिसवी विवक्षा उ की जाय, वह गौण है, पर 
इंशावारगक पी होता । 


गगी का विष्पण करते पा श्राप्षार्मों गे उनका शाही प्ञागभिक भौर श्राध्यात्मि 
है मिगेधत किया है। भारती इतिए मे गंध फे पी भेद उपएब्ध हैं -द्रब्माषिक और पयाय 
पुतए्त धरतु। श्ण पगोगि झधता शाभशय विशेष रूप है ध्ता उसका सर्योजगिण विवेचन बरने 
हैशी गौ पर्वाधत-भी्णों पर एहित पता भावश्षक होता है। शारधीय एष्टि काय सिद्धि के लिए 
करण श्भता वि पैमितिक पर ही सतती ह। भह इप्सि भंदुर फी उत्पत्ति में मिश 
सी पर पमाजाए (६ आह रतती ते शी पका घिरी पाती रुप विमिए कारण गी भोर भ 
हओ वी है | पि॥िए छोर उप्ाक्षत पे ते शिसी हो सो४६ तने था सकता | रामम्तभद्र स्व 


ग्पप्ट कहा हे-- बाह्य तरोपाधिसमग्रतेय कार्येपु ते द्रव्यगात स्वभाव. त्र्थात्‌ कार्य की उत्पत्ति मे 
बाह्य और आम्यन्तर कारणों की समग्रता-पूर्णता का होना द्रव्यगत स्वभाव है । 


शास्त्रीय दृष्टि में जीव की जुद्ध-ग्रणुद्, रवभाव विभाव, भेद-प्रभेद श्रादि सभी इष्टियों का 
विवेचन है यदि जीव की कर्मोदयजनित प्रवस्था को स्वीकृत न कर सर्वथा सिद्धरूप शुद्ध श्रवस्था को 
ही स्वीकृत किया जाय तो मोक्ष प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करना व्यर्थ ठहरता है। शास्त्रीय दृष्टि 
निष्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये देव शास्त्र गुरु की प्रतीति तत्वज्ञान तथा पत्चपाप के परित्याग 
#प देश चारित्र श्रौर सकल चारित्र को स्वीकृत करती है । 


आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मतत्व को लक्ष्य में रखकर वस्तु का विवेचन किया जाता है 
'आत्मनि इति अध्यात्म तत्रभवं आध्यात्मिकम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार समग्र प्रयत्न ग्रात्मतत्व पर 
केन्द्रित किया जाता है। ग्राध्यात्मिक दृष्टि मे नयो के दो भेद हे--१ निश्चय नय ओर २ व्यवहार 
नये । निश्चय नय, आत्मा के यथार्थ शुद्ध स्वरूप को दिखलाता है श्रौर व्यवहार नय पर निमित्त 
जस्य विभाग भावों से सहित अपरमार्थ स्वरूप को दिखलाता है इसी श्रभिप्राय को लेकर दुन्दकुन्द 
स्वामी ने निश्चय नय को भूतार्थ श्रीर व्यवहार नय को अभ्ृत्तार्थ कहा है--वयहारोउशूदत्थों भूदत्यों 
दमसियो थ सुद्धणयो' । 


कुन्दकुन्द रवामी के समयसार श्रौर नियमासार में आध्यत्मिक दृष्टि से आत्मस्वरूप का 
प्रतिपादन है श्रत: इनमे निश्नय और व्यहार भेद ही उपलब्ध होते है पर पत्चास्ति काय और 
प्रवनन सार में द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय के माध्यम से आत्म स्वरूप का विवेचन उपलब्ध 
होता है । नयो के संदर्भ मे यहू ध्यान रसना आवश्यक है कि शास्त्रीय इप्टि और आध्यात्मिक रृप्टि 
परस्पर के विरोधरूप नही है मान प्रयोजनवण उनके विवेचन में भेद परिलक्षित होता है । जास्त्रीय 
एछ्ति का प्रयोजन वरतु के सर्वाद्भीण स्वरूप का दर्शन कराता है और ब्राध्यात्मिक इप्टि का प्रयोजन 
पर ने निवत्त कर शाश्वत सुस का प्राप्त कराना है | 


यद्यगि परवर्ती श्राचार्यों न निश्चयनय के शुद्ध निश्नच नये, अशुद्ध निश्चय नय, परमणुद्ध 


निश्चय नय तथा व्यवहार नय के सदझ्भू त, भ्सद्धा त, उपचारित अनुपचारित आ्रादि श्रनेझ भेद किसे 
है परन्तु ठुन्दकुन्द स्वामी ने शन भेदों के चक्र मे न पटकर मात्र निश्चच और व्यहार ये दो भेद ही 
माने है । भपने गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मा के जकालिक स्वभाव को उन्होंने सिश्नग सय वा 
विंधय साना ४ ओर फर्म के निमिन्न से होने वाली आत्मा की परिणति को व्यवहार नये का दिपय 
महा ह#। निश्चय तय, श्ात्मा के काम क्ोौधादि विड्ारी भावों को झात्मा के नद्टी मानता है | ग्रतश्स 
तेपुप्ल के निमिस से होते है शत पुएल के है । एसी तरह गुगास्थान भागंणा, पर्याप्सि प्रादि जीद 
मे, स्वथाय नहीं है कर्म सापेक्ष कोने से विनाव रूप है । ये राग प प्रादि विभाव यथपि झीय मे 


न] - नि नि शी ५३४४४ 
शत ४ घ्गन में नी घस >यमन सादि दाचायों मे 


£20। 
सके ऋणशुय निश्भग मय से प्रास्मा के महे # 
तु मूर्पपुन्ा स्सासी में एस्टे व्यधहार सा ही विधय माला , । समनसम्द प 07 ने की गम रिट व 
* ईद शनुमरण् शिया है ! | 
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अल्मत्पनय का आत्म स्वभाव प्रकट कल वा 


आये झान्मा के स्वनाद नहीं है। पि 
रपट झन्‍्ने का पुपायें कमी जागृत नहीं हो 
सामाल चे से उन जाने पर ग्त्य लागो से 
ही ऋफ्ते झापको मिखुक नहीं समभता, 
#दड दे जीव को राजेठेपी नहीं मावता। 
पुरुषाय पज्वमगुणस्यात 8 
मस्माज करता है। निशचयनय का 
झा हरि सम मायिका को घपने स्वभाव में 











देह चाहु्भदिक दू सू ऋर चराने उसमे दर करने वा 
उप २ पु 5 २+>ज- इ चिटिचर स्दमार कर दूर 
उपदेश देदो है ३ हित परमार सोनी ऋवप्य झरने रन्य जप भ दाह तर झरर ऋझर उसे दूः 
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के के | झटभद मर ज. नें का 
पुर्षाथ करता है उठी पकार ज्ञानी उेद ऋपनी दिल अं अवुल् भव वर के 
पुरुषार्थ करता है। जथ 


डक 


जब दे दास्ध हे ममिक्षदा सो स्पीड नये डिया जाठा तब तक 4 
बनाने का भाव उत्पन्न नहीं होदा । शास्त्रीय दर्द नें जो मारपाणर का इर्रत किया गया है के 
जीव की वतमान दस्म बय दि हैं भौर जो दुस्न्पानों वा दर है बह डीव कै कम 
का वन है। रागदेय मेरे रहों है, यह धद्या, डी चहुरदेटुउ मात में करता है परवात्‌ उे नए 
परे) के लिये [हसादिब' दाद पापों झा एक देद पैर सदेदैय त्थर ऋखा हु इत ५20 
दशा का प्राप्त करता है १ 


|] 


अं का पस्पि द्रव्य, गरुघ झौर पर्यायों का प्रसिध्च-घख ड़ दिए है 330 का 
भार भौर तधगार भ पतेलाने के लिये उननय भेद भी स्वोइत करता है बुन्दकुत्द “लगा [ग का वर 
मि॥। है । [वश्चा। फिर तथा ब्ववहार - दोनों का घालम्बद सेकर मो प्रतिकमा मोर 
निमप पा#बाद न, व्यवहार झालोचना, निश्चय प्रतित्मा; सवहारजवरर क्यो 
शामिल का) पा ९३४४४ प्रश्यास्पात कये वर्णन कर नियमसार मे जहा इई देवतिक ? 

द है धध्वास्म हच्चि मे इन्हे विपकुम्म प्रतिपादित किया गया है, पीली 


है + ॥॥]॥॥॥ ॥। 

ते ॥ 

जरता भा । ॥१0 १। गधा ते रचरूप समझकर पात्मतत्व को शुद्ध-निर्दोप बह 
४ 4॥ | 
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है भरतु तत्व को समभतने के लिये साधन मात्र है साय 
आता हम था ह हर ॥ पवार पथरी तु तश्व को समभले के लिये साथ मु 


॥॥ ॥। मै तिष्णय पझौर व्यवहार प्यवा द्रव्याधिक भौर 
गन प्रतानगाभीष है । 
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सील॑ मोकक्‍्खस्स सोवारां 


[] ले. विद्यावारिधि डॉ. महेन्द्र सागर प्रचंडिया 
एम ए , पी एच.डी., डी.लिट 


जिनेतद्र भगवानके द्वारा नियृत वाणी 'जिनवाणी” कहलाती है। किसीभी लोकिक श्रथवा 
ग्राध्यात्मिक कार्य के प्रारम्भ करते ही जिनका नाम स्मरण किया जाता है, उसे मंगलकी संज्ञा दी 
गई है | मंगल, वह जिससे कल्याणकी कामना सम्पन्न होती है। जिनवाणीमे चार मंगलों की चर्चा 
की गई है । 


मंगल भगवन्‌ वीरो, मंगल गोदमो गणी । 
मंगल कोण्ड कु दाई, जेण्ह धम्मोत्यु मंगल ॥॥ 


प्र्थात्‌ पूजनीय तीर्थकर महावीर स्वामी मंगल स्वरूप है। उनके गणवधर प्रमुख ऋषिवर 
गौतम जिनके द्वारा हांदशाग वाणी की रचना हुई है, जो प्रभुवर महावीर की दिव्य ध्वनिके श्रुत- 
वाहक माने जाते है, वे मगलात्मक है। इस विदया-विभूति श्राचार्य-परम्पराके परिपोपक प्राचाये 
कुन्दवुन्द साक्षात्‌ मंगलमय हैं । जिनधर्म, विश्व की तमाम प्रात्माए जिनके सहारे कल्याण मार्गको 
प्राप्त करती है, सर्वथा मगलात्मक हैं । 


श्राचारय बुन्दकुन्द रवय मंगलात्मक हैं। उन्होंने श्रमेक ग्रथो की रचना की है; जिनमें पाहुड 
अपना महत्वपूर्ग स्थान रसते है। दसरा पाहुड, चारित्त पाहुड सुत्त पाहुड, बोध पाहुड, भाव पाहुड, 
सोबस पाहुठ, सील पाठ्ुंड तथा लिय पाहुड मिलकर श्रप्ट पाहुड की संज्ञा प्रदान करते है । भप्ट 
पाटुड के रचयिता है प्राचार्य कुत्दयुन्द । 


प्राण एक जास्यत तत्व तथा टव्य है। जब प्राण पर्याय धारण करता है; तब बडे प्राणी 
कहलाता है । प्रागधारियों में मनुष्य एक श्रेष्ठ पर्याय मानी गई है। इसे पराझर प्राणी स्थ झौर पर 
गो प्रथकूपुथग समझ: श्रोर सोच सकता है। जीव प्रनादिकालसे कर्मन्‍वंधभ जकड़ा हृध्ा है। 
भोग भूमि यह पश्पने कर्मंणा भोग भोगता रहा । जब कर्मयुगका प्रवर्तन हम्ना सब लोगमें कर्म 
करने का प्रारम्भ टुप्ता । पर्म तौशलके पुररणर्ता है ्रादिनाव तीथंणर, उस्ोनि वर्मबाद! दा प्रवईन 
निया | बार्म जय प्रचसेसे कर भगवान्‌ स्वय निषयर्म हो या । कर्म के बिना राम मा शाटना सम्भव 
मे. । शर्म ले विदा निष्म्म होना सश्भब नही । 

अमंयाद मे मनुष्य यो सार पुम्यापों मे सम्पन्न हिया । झाम, हयसे, भर्म प्रौर मोक्ष नामक 


अपन हा 5 ह्न लक शक कार गलाखा दा पो्््ज्साए ह 5 
धशवा्यों का घारी ही पूरध महलाने का प्रधिणरी मइसासा । ग्राघाय दग्दरनन ने पसे परचा्ों शो 
मा की, क्ज्क्म 
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इस प्रकार सजोया कि काम और प्रयें का मूल्याक्न धर्म और मोक्ष के श्रागे व्यय हो गया । रौद्र 
भौर भ्रात ध्यान की सम्भावना भ्रथ भौर काम पुरुषा्थों के सम्पादन में की जाने लगी जुबकि धम 
ध्यान धम पुरुषार्थ के लिए श्रावश्यक समझा गया। सिद्धान्त जब प्रयोग में श्राता है, तब वह घर्म बा 
चाता है। घमका प्रयोग कालान्तर में शुक्‍ल ध्यान की सज्ञा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार गे 
ध्यान म॑ राम-द्रेप का सवा भ्रभाव होता हैं। जहा ध्यान राग भौर द्वेंप से मुक्त होता है वहा 
वीतराग हो जाता है। इस प्रकार शुक्ल ध्यान का परिणाम वीतरागता है । 


यह तय है कि जीव कम-बघ मे जकडा है। फर्म जब उदय मे ते हैं तव उनका जो 
परिणाम होता हू उस जीव भोगता है। भोगते समय जो जिसका ध्यान होता है पुन बह उसी 


कमबध भें वधा बरता है। भोग प्रक्रिया में क्मबंध सक्रिय होते हैं। इस प्रकार भोग भौर भव 
अमण की कहानी लम्बी है । 


इन बधनो रे मुक्त होना ही भव-अ्रमण से मुक्त होना है। इस मुक्ति के अनेब माग स्थिर 
हुए हैं। जिनधम में जिस माग का प्रवतन किया गया है बह सर्वधाघारण के लिए सुलभ है । उस 
भाग पर चलकर कोई भी प्राणी अतत प्रभु वन सबता हे। यहा व्यक्तिउदय है, वय उदय है जो 


प्रय् धार्मिक मायताओं में भी सम्भव है परन्तु श्रतिरिक्त विशेषता यहा यह है कि सर्वोदय भा 
सुयोग है। 


दशन सम्यकू, ज्ञान सम्यफ्‌ श्रौर चारित्र सम्यक्‌ एकम्रेव होकर जिस माग का प्रवतन करते 
हैं उसे मोल माग्र कहा गया है। बात शास्त्रीय है। विचार कीजिए, जीव झथवा प्राण जब बसु 
फर्मों के पाश मे वधता गया तो उसका श्ररूप रूप पा गया । रूप रूपायित होता गया । बोधित होता 
गया । उसका प्रोज भी प्रच्छक्न होता गया । भ्रव बघनों की गराठे खुले त्तव कही जीव उससे मिकल 
सके । बधा हुप्ता खुले, तब वह मुक्त हो । यह जो जीव का रूपायण हुग्ना है उस मे वह सब इकट्ठा 
हो गया है जो मूलत उसका है नहीं। इमी को परिग्रहू बहा गया हैँ। परिधि तक जा पहुचा ऐसी 
स्थिति मे केद्र तक पहचना हो नहीं सकता | परिंग्रह पोषण कुशील कहलाता हूँ शौर अ्रपरिग्रह- 
बादिता होती हैँ शील। अपरिग्रही सदा विराकार होता चलता हुँ। जिसका जितना कम झ्रावर 
होता है वह बधनों से उतनी ही प्रासानी से याहर हो सबता हैँ । अच्छी तरह से वही य्रघ पाता है 
जिसका आकार पुष्ट होता है। झ्ाचाय कुदकुन्द ने कहा कि शील प्राणी को परिग्रह से भ्रपुष्ठ करता 
है। आत्मा अपने मौलिक रूप में श्राए श्रर्थात्‌ भ्रसू्पी हो पाए तो उसका वही मुक्त होना है । इस 
दिशा में शील का योगदान उल्लेखनीय है । 


श्राचाय कुन्दकुद न शोल के स्वरूप की चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा है कि भाव से स्वभाव 
प्रच्छत्न हुआ करता है । मात्र ज्ञान से भाव वी मिमलता नही हो पाती | भाव निर्मलता के लिए 
मोह मुक्ति प्र्धात्‌ राग झौर द्वेष का श्रभाव शरावश्यव होता हे। मोहका अ्रभाव भाव को निमल 
बनाता है । भावों ही निमलता ही शीक्ष वहलाती है । शील से ही जीज का कल्याण होता हैं। यथा 


जह णाणेण विसोहा सोलेण विणा बुहेहिणिद्विदूडों । 
दस पुण्विस्स य भावों ण कि पुण णिम्मलो जादो ॥ सोल जब. पे भायों जि पु शिम्मलो जादो॥ सोल पाहु.ड, गायांक १॥ गार्धांक ३१॥। 
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जीव तत्त्व रागादि भावों का निमित्त पाकर करों से सुयुक्त हो जाता है। ज्ञानी 

ऐसे भावों से वियुक्त रहने के लिए तप करता है, संयम साधता है, श्लौर शील को स्वीकारता है 

इसका परिग्गाम होता है कि वंधगति मंथर होती है । रुकती है । स्थित कर्मपरमाणुओं की निर्जरा 

होती है । इस प्रकार कर्म और श्रात्मा पृथक-पृथक हो जाते है। आचार्य कुन्दकुन्द सहज भाव से 

कह देते है कि तप, विनय, दान आदि से युक्त होने प्र भी यदि मोह की महिमा निरतेज नहीं होती 

तो शील का मुखर होना नही हो सकता और ऐसी दशा में प्राणी का मुक्त होना सम्भव नहीं । यहा 
शील की श्रावश्यकता पर बल दिया गया है | यथा 


उदधी व रदणभरिदों तबविणयंसीलदाणरयणाणं । 
सोहेतो ये ससीलो णिव्वाणभगुत्तर पत्तों ॥ सीत पाहुड, गराथांक २८ ।। 


शील के श्रभाव मे मनुष्य के समस्त श्रगो की शोभा नि.स्सार है। यही कारण है कि 
धिवेकी पुरुष शील की झोर झपना लक्ष्य रखते है । शील का अर्थ श्रात्मा का वीतराग स्वभाव है 
वीतराग श्रर्थात्‌ जिसके सारे राग बीत गए हैं। आत्मा का निर्मल झव्वस्था जब हो जाती है । विपय 
कपाय, मोह माया मिलकर रागकों जन्म दिया करते है। संयम श्रौर तपश्चरण द्वारा जो प्राणी 
इन से सर्वथा श्रलग-धलग रखता हैं और श्रपता सम्यक्त्वकों जगाते हुए निर्दोष रखता है, वह श्राज 
नही तो कल बन्ततोगत्वा एक दिन अवश्य मुक्त हो जाता है । 


भिस प्राणी के उत्तम जीलका उदय होता है, उसका श्रन्तरग जीवदया इन्द्रियसयम भ्रादि 
उदात्त ग्रुणो से स्वयमेव भर जाता है । ग्राचार्य कुन्दकुन्द इसीलिए रपष्ट घोषित करते हैं कि जिस 
प्राणी से शील भ्रर्थात्‌ समताभाव प्रकट होता है; उसके द्वारा तप, दर्शन श्रौर ज्ञानकी शुद्धता रवयंमेव 
मुसरहों उठती है। ऐसा प्राणी समग्र विपयोकों सहजमे ही क्षय कर लेता है। शील बस्तुतः 
विशुद्ध तप है, णील दर्शनकी विजुद्धि है, शील ज्ञान की विशुद्धि है, शील विपयो का सद्षाम शक्रु है 
झभोर शील मोक्ष की सीढी है । बया 
सील तथो चिसुद्धं दंसण सुद्धि य णाण सुद्धीय । 
सील॑ घिसयाण धरी सील मोकपस्स सोयाणं ॥। सील पाहुड, गाथांक २०॥। 
एस प्रकार हमारा सावन शील स्वभावसे सम्पन्न होना साहिए । जझागतिक श्रीर 
प्राभ्यात्मिद उत्क्प की प्राप्ति लभी सम्भव है, जब हमारा जीवन घीलमने सम्पन्न हो । प्राणी माथे 
प्रति सममभाव की भावना उमरनी चाहिए। संत सनुष्य को सनृप्य उध करें ग्रह तो पराकाष्ठा हि 
जीव विनाशकी परिकतपना भी नहीं मी जा सदाती । आज प्राचार्य इन्दतम्द श्लौर सनवा पाहड 
बाड मय बिलना उपयोगी प्रमाणित हो सकता है, एसड्रे लिए हमे क्िसीकी सस्तति ही घायश्यफना 
मी है| प्रत्येक पुरुष पराश्ट पाठ़ी बसे सभी उसका हीवन निर्मलतासे सम्प्ठ शो सकना हे ! 
निमसतताओ सझठा झानरद हानभुत आर पाला 7 ! 
मंगल कलश, 
उेशव, मर्योदय नगर 
कदर] शाह दिस्मजह-00 5 07] 
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महावीर जयन्ती स्मारिका 88/2--32 


श्री कुन्दकुन्दाचायें का समय - निर्धारण : 
(गणितीय वरम्परा के श्राधार से, 


[] प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन, 
सूर्या एम्पोरियम, 677 सराफा, जबलपुर 


भारतीय गग्त इतिहास में श्रनेक ऐसे प्रसंग हैँ जहां किये गये अनेक विध श्राविष्कारों को 
गुरुपरम्परा से प्राप्त उल्लेखित किया गया है। विशेषकर दिगम्बर जन दक्षिण श्राचार्य अखंड ज्ञान- 
धारा की अ्रवशेप परम्परा में कर्म सिद्धान्त विषयक ग्रंथों में ऐसा पाया गया है । केवल घवल टीका 
में ब्ीरसेनाचार्य ने अपनी युक्ति, बुद्धि, बल से जो सिद्ध कर बतलाया उसका तो कथन मिलता है । 
सिद्धान्त ग्रथो मे पाये जाने वाले गरितत में विशेषकर दसा्ाँ पद्धति का उपयोग, श्रर्थात्‌ । के आगे 
शुन्यादि रसने पर विशेष विशेष दश, शत, सहस्नादि संख्याग्रों को प्राप्त करना, ओर उनका इस 
प्रकार लेखन, वास्तव में विश्व का एक महान श्राविष्कार माना जाता हैं। सम्पूर्ण विश्व में यह 
आाधिप्कार ईसा से कुछ वर्षों पूर्व किन्ही पूर्वीव देशों में से किसी एक में हुआ्ना माना जाता हैँ। वया 
भारत का दक्षिण द्राविष् संघ ही था जिसमे हुए श्वाचार्य दुन्दकुन्द ने इस लेखन प्रणाली का 
आविष्कार कर पटखटागम ग्रंथ के प्रथम तीन भागों पर परिकर्म नामक गरि।तीय टीका लिसी 
जिसमे उन्होने अनेक गरिगतीय तथ्यों को प्रफकाशित किया ? व्या यह रात्य है ? तो स्वभावत. यह 
सभी को विदित होगा कि कुन्ददुन्दाचार्यादि और उनके पूर्ववर्ती श्राचार्यो की सही तिथियों को 
निर्धारित करना अधिक कठिन कार्य न होगा और न वहु इतना विवादास्पद होगा जितना कि विगत 
साहित्यकारों ने उनके सम्बन्ध में योजबीन की है । 
प्रभी तक जिन विद्वानों ने आचार्य दुन्ददुन्द के समय का निर्धारण किया है, उसका सुरप 
सार निम्न अकार # जो प्रोफेसर छा. आदिनाथ उपाध्याय ने श्रपनी प्रवसनसार मी प्रस्तावमा से 
दिया # : देखिये प॑. कं. शास्त्री, बुस्दपुन्द प्राभुत सन्नद्, मोलापुर, 760, पृ, 4 झादि । 
(7) परम्परागत सत : नंदि सप की पट्टावली के झनुसार कु इकुदाचाय विश्राम संबस 49 
विईमास 08 बह पूरे पु पर बढ़े । पदावचली की विभिन्न प्रतियो भे बहा-करी प्रस्तर भी है 
हल उरा 5दियन गटोकयेरी, सान्यु, 2 : 


समय दि,त ॥49 क्या ई. पूर्व $ दिया गया 


के पा 
पूरइबून्ध यांध हाई गदविरडागार्थ पशास्यारी शो समशादोन इसद्ायर वि. से, 300 प्रधात स्टी 


बे इसलया ) । विरत उसे परशारायत मत ईसा मे [वीए ये बे का है । 


(2) थी नायूरामजी प्रेमी का मत जैन हिंतेपी भाग 0 मे कई दशक पूर्व प्रेमी जी का 
मत इद्नाद के श्रुतावतार पर आधारित प्रकाशित हुआ था जिसमे उद्दोने कुदकुदाचाय को विक्रम 
की तीसरी शताब्दी के भ्रात्तिम चरण, भ्र्थाव्‌ ईसा की प्राय द्वितीय शताब्दी का पूर्वाद में बतलाया 
गया था । यह झनुमान इस बात पर भी झ्राधारित था कि ऊजबन्त गिरि पर कुन्दकुन्दाचर्य का 
श्वेताम्बर आम्नाय से कथित विवाद हुम्मा था । यह सुत्त पाहुड से भी ज्ञात है कि जैन परम्परा मे 
श्वेतास्वर दिगम्बर भेद हो गया था भौर इसका समय देवसेन के दशनसार के अ्रनुसार विक्रम सवत्‌ 
36 श्र्यात्‌ ई थूवं 2। मे हुआ होगा। प्रेमी जी ने ।36 को शक सब॒त्‌ मानकर 27! विक्रम 

सवत्‌ निर्धारित किया जिससे कुदकुदाचा्य का समय ईस्वी सन्‌ 4 उनके मंत में स्पष्ट हुआ । 
यह मत बाद में सुधारा भी गया था । 


(3) डॉ पाठक का सत॒ जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था से प्रकाशित समय प्राभृत वी 
भूमिका मे डॉ के वी पाठक के मतानुसार कु दकु दाचाय वि स 585 भ्र्थात्‌ ईस्वी सनू 428 में 
हुए | इस मत की पुष्टि में उन्होंने शक्त स 79 एवं 724 के ताम्रपत्रों का उल्लेख किया था जिसमे 
ग्रभिप्राय यह था कि कोण्डकोन्दान्वय के तोरणशाचार्य नाम के मुनि इस देश में शाल्मली नामक ग्राम 
में झ्राकर रहे शोर उनके शिष्य पुष्पनन्दि और शिष्य के शिष्य प्रभाचन्द्र हुए । 


(4) डा ए चक्रवर्तो का मत यह मत पचास्तिकाय की प्रस्तावना में प्रोफेसर हानले 
द्वारा सम्पादित नन्दि सघकी पट्टावलियों के आधार पर निर्णीत किया गया है जिसमे कुन्दकुन्दाधाय 
को ईसा की प्रथम शताब्दी का विद्वान्‌ माना गया है । प्रो चक्रवर्ती न इस तथ्य का आलम्बन लिया 
हैं कि कुन्दकुन्दाचाय द्रविडसघ के थे जिसका झाधार मत्रलक्षण पुस्तक का एक श्लोक है । तदनुसार 
उनका नाम एलाचाय था जिहोने विश्व प्रसिद्ध तमिलग्रथ कुरल की 0 श्ौर 0 ही श्लोकी में 


प्रत्येक समत्वित विषय पर श्लोक लिखकर अपने शिष्य तिरुवल्लुबर को दिया जिहोंने उसे मदुरा 
स॒घ को भेट कर दिया ! यथा 


“बक्षिणे देशे मलये हेमग्रामे मुनिमहात्मासीत । 
एलाचार्यो नामा द्रविलगणाघीशो घीमान्‌ ॥/7 


एलाचाय का दूसरा नाम एलाल सिंघ था। एलालपसिह को तिम्वल्लुबर का साहित्यिक 
सरक्षक भी माना जाता है। निष्पक्षरूप से देखा जाये तो तिर्कुरल मे अनेक तथ्य जैनधम के हैं तथा 
बारह वर्ष के दुष्काल को देखते हुए वर्षा एव कृषि की महिमा की ओर सकेत करने वाले हैं । यह 
ग्रथ विश्व विख्यात इष्टि से लिखा गया जिसमे दश की समाप्ति पर एक का प्रारम्भ इगित करता 
है कि कुन्दकुन्दाचाय ही सम्मवत इस लेखन पंद्धति के जमदाता हुए होंगे, श्रयथा मग्रलकार 
क्यो लिखता 

* संगल भगवान्‌ बीरो समगल ग्ौतमौं गणी। 

मंगल कुदकुदायों जैनधमोस्तु मगल ॥7 
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हो भी सकता है कि यह मंगल तदचुसार उमास्वामी कृत हो क्योंकि यह संस्कृत में है श्रीर प्रत्यक्ष 
रूप से उनके गुर हेतु ही है । 


दसाहा पद्धति विश्व के लिए विगत दो हजार वर्षो में श्रत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुई भ्रौर 
सम्पूर्ण विश्व ने उसे तत्काल अ्रपनाया होगा जैसे ही वह दक्षिण के जैन संघ से बाहर आई होगी 
श्रौर हो सकता है वह प्रथम समुद्री रास्ते चीनादि पहुँची हो । इस सम्बन्ध में हम भागे लिखेंगे । 


एलाचार्य और कुन्दकुन्द की एकरूपता कुरल को ईसा की प्रथम शताब्दी में होना इंग्रित 
करती है वयोकि कुरल तो दक्षिण के शिलप्पदिकारमू एवं मणिमेखला से भी प्राचीन है। इससे 
चक्रवर्ती ने डा. पाठक के मत का निराकरण किया है बयोंकि स्कन्‍द श्र कुमार एकार्थक हैं। ईसा 
की प्रथम सदी में पत्लव नरेश संभवत: जैन घर्म के पाठक श्रथवा संरक्षक रहे हों श्रीर संभवतः वे 
शिवकुमार न होकर शिवस्कन्द ही रहे हो। उनके लिए ही संभवतः कुन्वकुन्दाचार्य ने प्राकृत ग्रंथ 
रचे हों। 

(5) पं. जुगलकिशोर मुख्तार का मत : यह मत रत्नकरंड ध्रावकाचार, (बम्बई) में 
प्रकाशित 'समन्तभद्र' नामक निवन्ध में उन्होंने लिखा है। उनके अ्रनुसार कुन्दकुन्दाचार्य के काल का 
प्रारम्भ वीर निर्वारण से 703 या 73 श्रथवा ईस्वी सन्‌ 787 होता हैँ। उन्होने वुन्दकुन्द के 
एलाचार्य नाम को श्रमान्य किया है श्ौर शिवमृगेश वर्मा के साथ. पल्‍लव नरेश शिवस्कन्द वर्मा के 
समीकरण को उचित बतलाया है। दुन्वकुन्दाचार्य को उन्होने द्वितीय भद्रवाहु का शिष्य स्वीकार तो 
किया पर उनका समय वि. सं 4 श्रथवा ईसा पूर्व 53 नहीं माना है । 


(6) डा. ए. एन. उपाध्ये का सत : डा. उपाध्ये ने जिन बातों को विचारणीय रखा है, 
वे क्रमण, इस प्रकार है : 


(श्र) श्वेताम्बर दिगम्बर भेद होने के पश्चात्‌ झुन्दकुन्दाचार्य हुए । 
(व) झुन्दकुन्द भद्ववाहु के शिष्य थे । 


(स) उन्द्रनन्दि के श्रुतावतार के प्रनुसार दोनो सिद्धान्त ग्रंथों का ज्ञान ग्रुय परम्परा से 
वुन्दयून्दपुर में पद्मनन्दि को प्राप्त हुआ और उन्होंने पट्सण्टागम के श्राथ त्तीन सण्ठों पर परिकर्म 
नामक ग्रंथ लिखा । 

(द) जयरोन एवं बालचन्द्र की टीकागों के उल्लेसानुसार झुन्दझुसत्दाचार्य शिवद्धुमार 
मदहाराज के समकालीन थे । 

(४) उुन्दकुन्द्रायार्य तमिलग्रंध तिरकुरल के रघयिता थे। उपयुक्त के गम्भीर परिशीलन 
के पश्खात्‌ टा, ए. रस. उपाध्ये, श्री प्रेमीजी, सस्सार जी, हा. हीरालाल जैन तथा पं. छलागभन्द 
सिद्धास्र शरारती ने यर सान्‍्यता दी है. कि झुख्दगूस्दाचा्स मा समप विक्रम की तीसरी शताब्दी का 
पर्या् प्धया ईसा की दसरी घताब्री का उत्तराय समुचित्त है 


जी. 4 
हद मे हम परदति पर आधारित उस समय की झबापरा 


लनिमई दिला धरदाधाएरम ग्रंधी पर विश 
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विना ग्राह्म होना अत्यस्त कठिन हो सकता था। धवला टीका में तो मुस्यत श्रक सइप्टियो का 
प्रालम्बन लिया गया है। झौर उसी प्रकार तितोय पण्णत्ती ग्रय में नी उनका धाहुल्य है । _ महायच्च 
में वाक्याशों के आगे शूय रखते हुए अभिप्राय प्रदर्शित क्या गया है वि उनवे द्वारा पूर्ण का ध्य 

ग्रहण कर लिया जाये | यह भी उल्लेसनीय है वि अव सर्र टयो शोर भ्रवसहप्टियों का उपयोग 


मुस्यतत सिद्धातत ग्रथ की दक्षिण भारत मे प्राप्य धवलादि टीकाग्रों में उपलब्ध है जिसवा पूर्णो रूप 
केशवचद वर्णी कृत गोम्मटसारादि की कर्शादकी छति म देखने योग्य है । 


अखिल विश्व में ईसा से अनेक धप पूव से सम्याएँ लिसने वी अनेक विधियाँ थी विन्तु 
शून्य का उपयोग करते हुए किसी भ्रक के झ्रागे उसे रसने पर प्राप्त चसका मूग्य देने वाली दशमलव 
पद्धति कही भी नहीं थी । यहा दो वस्तुप्नो वी शोर ध्यान देना है। एक तो शूय के चि.ह था द्िदी 
रूप में उपयोग और उसे कसी भ्रक के श्रागे रख देने पर उसका मान प्राप्त करना । इसी प्रवार 
सख्याप्रों के लेसन की विधि के श्राविष्पारक का माम झ्राज तक कोई ज्ञात नहों कर सका है, जैसा 
तिरुकुरल के रचयिता का नाम । ग्रह तथ्य भी ध्यान मे रखने योग्य है कि ऐसी खेखन पद्धति वी उस 
आविष्वरक को आवश्यकता रही होगी, भौर उस प्रतिभा सपस्न व्यक्तित्व वे पूव यह लेसन प्रणाली 
विश्व मे कही भी प्रचलित नं थी । शूम छारा वावयाशों की पूरा करने वा अभिप्राय एवं उपयोग 
केवल भूतवलि श्राचाय के महावध में देखने मे झ्राया है। उस समय तक विन्दी द्वारा ऐसा उपयोग 
विश्व के कसी भी भाग में देखने में नहीं श्राता है। इस समय वा निधारण प्रोफेसर डा ए एन 
सिंह ने लगभग ईसा से 200 वर्ष पृव का झावलित किया है जिसे उहोगे भारत मे निम्नलिखित 


तथ्यों पर आधारित विया है --(देसिये उनका, 'हिस्ट्री आफ हिंदू मेथमेटियस”, धम्बई, 962, 
पू 86 आदि) 
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डॉ. सिह का यह अनुमान हमें महावस्ध की लेसन शैली और एट्लण्डागम के तीन रूण्टों 
पर परिकर्म नामक ग्रथ वी ओर ग्राफवित करता है जो दक्षिण भारत में लेखन रूप में प्रकट हुए । 
उमके पूर्व श्राचार्य धरसेन ने यह ज्ञान श्राचार्य पुप्पदत एवं भूतवलि को मौखिक रूप से दिया था, 
तथा लेखन हेतु प्रेरित करने के पूर्व उक्त श्राचार्णो को हीनाक्षरी और घनाक्षरी विद्या देवियों की 
मिद्नति करने द्वेतु परीक्षा भी ली थी। यह भी तथ्य है कि शक संवत्‌ शोर विक्रम संवत्‌ का भमेला 
प्राय, 35 वर्ष का अन्तर डाल रहा है। श्रतः यदि हम ईसा से प्राय: 00 या 260 वर्ष पूर्व पद- 
सण्टागम प्रथों की रचना और उन पर याद में परिकर्म ग्रथ लिया जाना निश्चित करते है तो 
पुरदकुर्द का समय स्थाभाविक रुप से ईसा की पूर्व की प्रथम शताब्दी में निर्धारण कर सकते है जैसा 
कि प्रोप्रेसर ए. लक्कवर्ती का भी ग्रभिमत है । 


श्रव हम दसाहाँ पद्धति सम्बन्धी अभिमत पाश्चात्य गणित उतिहासकारों की श्रोर से प्रस्तुत 


परेंगे । चू दि यदि माना जाय कि यह पद्धति दक्षिण भारत मे कुन्ददुस्दाचार्य द्वारा अथबा उनके गुरु 
द्वारा “सा की पूर्व फो प्रथम शताब्दी के लगभग ग्राविष्कृत हुई होगी, उसे सिद्धान्त ग्रंथों ने नाहर 


पाने में कई वर्ष तो अवश्य ही लगे होगे । दूसरी बात “श्रावश्यदाता श्राविष्कार की जननी है, 
(/]४९९०४७१३ 5 ॥6 गत ९ ता विश्याांगा) के अनुसार उस समय की सही झावश्यय ता 


कैयल झून्दठुस्दाचाय फ्री परिकर्म लेसन में अनुभूत हुई होगी जखलि। विश्व में बढ़ सन्यत्र कही भी 
उपलब्ध नहीं थी । स्थानाईँ तो रही भी होगी पर उसमे शून्य का प्रयोग कही भी उपलब्ध नहीं 
हे दान्य था पहिया उनयोग चागयांणी के आगे रयखर "| छघ. णएाी 7995४ या बिभार धागे 
हि छरग झाचाय॑ जन्दफुत्द को दसाई पद्धति की और ले गया हो सो प्रागयर्म नहीं क्योकि द्रस्य- 
प्मासानुगम में सन्‍्यात्रों के लेन हैतु सव्वीन प्रति होगा नितान्त झाया्यक शनुभून ग्ोसा 
लायक नही # । लगभग ही समय फलित ज्योसिय थे; उदय गा साया जाता है । सबगढ़ों के 


कि + कहर % 4 कल 2 दर ४ ह ग्घ जे ८ 3७. ह॥७ ५22 न्न्नक 
पका मे परमगा मय में पम्छास एका के झागे परन्य साकार शाग सजनसे में बिचार गये दिन्प 
ओ 


हैं. 
5 खु न्न्कक, दिए रा अथ च् प्रा पर 7 कि *. 
होगा । एछित स्योसिय की रस सिशाश के हश अंग हे राव भेगगे का 


प्कषन्‍क 
के 


३-4 घक के २». पल दुधरपलाजकजत 5 न भ | + जी हू | 
. १३ 354 ४ 5 हू $औ-+ “जप जा आच हा आन कुक सह क सी 5.33 का कई धन का भ कण के कक भक मे. कक हक 
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महू भी समुचित नहीं होगा कि हम किसी बडी घटना के लिए जो युग और इतिहास तथा 
सुमाज्‌ को क्रांतिकारी ढग से बदल दे, उसके समय वा निर्धारण वेवल भारत के कथित विवादास्पद 
एवं सन्रम उत्पादक साहित्य के भ्राघार प्र ही करें और ग्रुग परिवर्तनकारी घटना से उत्पन विश्व 
के विभिन क्षेत्रों के लेखबद्ध साहित्य से तुलना करने से वचित रह जायें। इस सम्बन्ध में लेखक की 
भहावीराचाय कृत, 'गण्ित सार सग्रह--शोलापुर, 963” पुस्तक में विस्तृत प्रस्तावता को अवश्य 
ही देख लिया जाये जहा विश्व के सम्यता के केद्रो मे हुई वरद्ध मान भहावीरकालीन एव उनके 
पश्चात्‌ हुईं विश्व की गणित विनान क्राति का थोडा सा उल्लेख किया गया है | हम चाहते हैं नि 
प्रव इस यु-दकुद द्विसहक्ताब्दी समारोह पर विश्य इतिहास की मुख्यत गछित विज्ञान में हुई ईप्वी 
पूब के लगभग की भ्रातिपुण घटनाग्रो की उलभी हुई ग्रुत्यियों की सुलकाने का एक महान प्रयास हो 
जाये। परिकम के उदरण साक्षी हैं कि वह लिसा गया और कालवश लुप्त हो गया, पर उसके 
उद्धरण उसके लेखन पद्धति वी गहराई बी ओर इगित करते हैं भौर दसाहाँ पद्धति के उसमे हुए 
निश्चित उपयोग की सम्भावना को भी व्यक्त करते हैं. जैसा घवल टीका से प्रकट है। श्रव हम 
विवेचन से परे होकर, पाश्यात्य गणित इतिहासकारों के शोघपूण वाबय प्रस्तुत करते हैं जो इस 
दसाहस पद्धति के ईस्वी पूर्व भे हुए प्राविष्कार से सर्म्या घत हैं -- 


सवप्रयम हम दक्षिण भारत से लगे हुए समुद्री बिनारे के देशों भौर का पयूणस के चीत 
की ओर चलें जहा के हाल के ग्रथ ' साइस एण्ड सिविलिजेशन इन चाइना” के खड , २, 3, 
इृष्टव्य हैं जी 4954 से लगातार केम्प्रिज वि वि के प्रोफेसरो जोजेफ नीघम झोर वैंगलिग से 
निर्मित किये हैं । 
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उपयु क्त मीधा हमे दुदकुद के प्रशदानो बी शोर से दक्षिण भारत से लगे देशों मे यह्‌ 
पद्धति पहुंचन का इशारा करती 5। और भी आगे दे उये--जो प्रश्त झ्रव उपस्धित रिये गये हैं-- 
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और फिर शूय ने इस प्रकार समस्त विश्व यों इस पद्धति वी लपेट में ले विया । सोट 

करें कि अपनी अपनी देश वी तरेखन पद्धति म उस समय, जबकि इस पद्धति वी झाविष्वार हो 
चुका था। मिस्सन्देह मिद्धातत ग्रथो की परिकर्माद टीकाओो वा अव प्राप्त न होना इस बात का 
साक्षी है कि कसी विध्वसकारी शक्ति ने इस साहित्य वो ईर्प्पा, द्वेप नश नप्ट क्या होगा जिसके 
इतिहास में अनक प्रमाण उपननन्‍्ध हैं। उह छिपावर लिसा गया भौर छिपाकर सरक्षित रफसने में 
कही काई जूटि रह गई, जो धवल्त टीका लिखे जान के पश्चात्‌ हो सकती है। स्स प्रकार ईसा से 
पूव कु दकुद आ्राचाय एवं प्राचाय पुप्पदत भूतवलि को ले जाने हेतु न केवल तिरुरल प्रिःयक रचना 
है, न केवल शिव स्कद वी समकालीनता है, न केदल विद्वम एवं शबः सब या संश्रम है, न केवल 
इंद्रनन्दि का श्र्तावतार है, वरनु डा ए एन सिंह का गणितोय प्विद्धात का झाधार है कि यह 
आविष्कार सभवत विसी भारतीय ऋषि मण्डल द्वारा ईसा से प्राय 200 बप पूर्व हुआ । उपगु क्ते 
विवरण से और भी स्पष्ट है कि यह आविप्कार दक्षिण भारत मे ही हुआ झौर वह पट्सडागम के 
परिकम के लेखन से सबबित था, तथा पट्सडागम विपयक अनेक गणितीय राधि सिद्धान्त ह्ह्शा 
फ००५), बरद्धच्छेदादिगशन (089॥078), अनतो के गणित (603 शी ए्याउत70/6 
2 %/९ आदि से सम्बधित था तथा उसमे जो बल था बह प्रसाधारण, अप्रतिम, झट्वितीय था । 
हक पीता + हक जप 8१44 88 हेतु लिखे जा सकते हैं तितु केवल्न उपरोक्त ही सबेव, 
न घटना के श्राविष्कार का नाम और समय निर्धारण 

की और पद्खड़ागम, परिकमादि टीकाओ्रो के परिप्रेक्ष्य मे अवध्य ही पुन प्रयत्नशीन होने हेतु 


झाक्ृष्ट करेगा । यह भी आशा है कि यहा कुन्दकुन्दाचाय की हविसहस्ताब्दी समारोह के प्रेरक पू 


आचायें भरी विद्यासागर महाराज के ब्राशीर्वाद से उपरोक्त ऐतिहासिक सभावनाझां को विश्व के 
भारतीय-विज्ञान-के दो कक ले जा सकेगी ! (आ8। 


महावीर 5 बनती स्मारिका 88 [2-40 


आ्राचार्य कन्दकुन्द और उनका मुक्ति सागे 
हे []डा० फु. राका जैन, मैनपुरी 


भगवान महावीर श्रौर उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणघर के उपरान्त श्रुतरूप जैन श्रागम 
को लीपिवद्ध करने वाले सर्व प्रथम आचार्य कुन्द-कुन्द का नाम जैन साहित्य और दिगम्बर श्राम्ताय 
में विश्वश्रुत एवं प्रमुष है । उनकी महत्ता का ख्यापक यह मंगलाचरण-- 


“प्ंंगल॑ भगवान वीरो, मंगल गौतमो गणी 
मंगल कुन्द कुन्दाद्यो, जन धर्मोह्स्तु मंगलम्‌ । 


हुस बात का स्पप्ट प्रमाण है कि सभी जैनाचार्यों 
शिरोमरि एवं सर्व प्रमुख अ्राचार्य है। जन शिलालेखो में 
स्वयं को दुन्दकुन्दान्वय का श्रनुवर्ती मानने भें गौरवान्वित होते 
करते हुए स्पष्टतः लिसा है-- 


में श्राचार्य कुन्दकुन्द सर्वोपरि, सर्वे- 
जन पराम्परा के उत्तरबवर्त्ती आचार्य 
ते है । एक कवि ने आचार्य का बशोगान 


वि का यह कथन अ्रतिशग्रोक्तियूर्ण नहीं है, क्योक्ति ्राचार्य दुम्दकुल्द ने प्रपनी प्रध्यात्म 
घान-धारा फो जिस प्रकार भ्रजगति से प्रवाहित करके घात्म साथना में रत, रब-वर भेद प्रकाशक, 
प्रत्येदा मत्वज्ञान के जिनान साधक जीव को ग्राप्लचित करते हाए उसका उद्धार किया है, यह स्पा्ट 
४। उनेतभयी रचनाग्रों मे बर्यित प्राध्यात्मिक ज्ञान एवं तत्व का यथा निमपाप जिस रुप मे 
श्प्टिगत द्ोला है, उस प्रकार का पअन्यत्र सुदभ नहीं है । उन्होंने सममसार नियमसार, प्रसननसार, 
पनायों से शिन सतवों था विशेैचस पिया ् पे 
घारद मै । प्रस्येक् मुगल जीव को भोक्ष प्राप्ति के लि! खोधझ में. राप में उन स्राश्यत सा|मों का 
शाम करना प्रोललित है। इसे हतों के खिखन॑-मनत् निशधिश्यासत थे बिया शीश भा ध्राग्मोद्ार 
808 | शारवस सत्य कये श्र में मुक्ति के प्राधारदूस विभिन्न उस शत्यों छा 
यों णो। शाश्यसझा भी विश्यित के जानी 


हर 
ु काटा टन इाए पर दकाओ >क कट हु (277 जब + रह हु. त्त ग्र्तु क्षात कु 
5१ शान के यदापे इरेस घोर धान के दिर लिन सस्पो 


प्राभूत संग्रह, प्रप्टपाटुए, पस्यास्तिकाय झादि र 


५ 
हा इचदे शत हो श्धहा हज ५ 
4 पाई इस दा पारश्यमा खनठां |? 
कि 
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विवेच्य दशनिव विपयो का विवेचन आचार्य ने अपने सभी ग्रथो में वशित किया है। इन विविध 
प्रतिपाद् विपयी से आत्मनिरूपण, आात्मञ्ञ ही सर्वेज्ष, स्व-पर प्रकाशकता, आत्मा और ज्ञान में 
भेद चारित, सत्ता द्रव्य गुण पर्याय, भ्रथ पदार्थ-तत्वाथ, निश्चय और व्यवहार नय, निश्चय नय की 
भूताथता और उपादेयता, पुण्य-पाप और शुभोपयोग, श्रमण परम्परा आदि का समायोजन करना 
आराचाय का प्रमुख ध्येय रहा है। इन विपयो पर एक स्थूल इष्टिपात यहा प्रस्तुत हैं, जो उनके 
तात्विक एवं दाशनिक ज्ञान का परिचायक है और इनसे शाश्वत तत्वों को सिद्धि होती है । 


दाशनिक ग्रन्थ समयसार मे प्राचार्य बुन्द-कुन्द का निश्चय भौर व्यवहार नय से प्रतिपादित 
श्रात्मा का निरूपण अदितीय है । इस ग्रथ के श्रतिरिक्त श्रय ग्रन्यो मे भी इस भ्रात्म तत्व वा 
मिरूपण करना आचार्य का प्रमुख प्रतिपाद्य विपय रहा है । उन्होंने मोक्ष प्रात में श्रात्मा के तीन 
भैद-बहिरात्मा, ग्रन्त॒रात्मा और परमात्मा किये हैं । इसमे वहिरात्मा को छोडकर भअ्रन्तरात्मा द्वारा 
प्रमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया गया हैं-- 


तिपप्रारो सो अ्रप्पा परमतरपाहिरो हु देहीण । 
तत्य परी फाइज्जइ अ्रतोधाएण चडवि वहिरप्पा ॥ 
अप्ट० मोल पा०, गा०-4 


इदद्रियो के विषयों मे श्रासक्त तथा शरप्र को ममत्वपूर्वक आ्रात्मा मानने वाला बहिरात्मा 
है, जो शरीर से भिन्‍न तथा राग-द्वेप मोह जय विकारीभावों में भ्रलिप्त श्रात्मा को ही भात्मा 
मानता दुआ भेद-विज्ञानी हैँ वह अन्तरात्मा है तथा अरष्टकर्म कलक मुक्त श्रात्मा परमात्मा है । 


उनकी इप्टि में आत्मा तो रस, रूप, गन्ध झौर स्पश रहित हैं। वह श्द्यो से गोचर 
नही होता तथा चैतन उस भ्रात्मा का गुण है। समयसार भे झ्राचाय ने स्पप्ट उद्घृत किया है-- 


अ्रसमख्वमगध अबव्वत्त चेंदरागुणमसदद । 
जाए भ्रलिग्रगगहए जीवमशिदि्द दठसठाण ॥ 
“-समय०, गा० 49 


यह झात्मा शब्दरहित कसी चिह्न द्वारा अग्राह्म भौर निराबार है। इस ग्रन्थ में आत्मा 
का यथाथ स्वरूप निरूपण करते हुए इसमे तथा सभी अ्रन्य ग्रन्थों मे उहोने जीव सम्बन्धी झनेक 
मतिविभ्रमों का निराम करके जीव का यर्थाय रूप प्रतिपादित किया है ज्ञानी भ्रन्तरात्मा के प्रन्त 
करण मे हुई छढ प्रतीति का उल्लेख करते हुए उन्होने लिखा है कि-में एक हू, शुद्ध हु, दशन ज्ञायमय 
सदा अभरहूपी हू। झन्य परमाणु मात भी मेरा कुछ नही है-- 


“अहमेवको खलु सुद्धो दसशणामाइग्नो सदारूवी, 
णु वि भ्रत्यि मज्क किचि वि अ्रष्ण परमाणुमेत्त पि ।* 


पल कफ तल मर न ५६2 2 40: 4% कम नि किनमटस “>समय०» ग्रा० 38 
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आचार्य ने आत्मज्ञ को सर्वत्र कहा है। नियमसार में शुद्धोपपोगाधिकार में उन्होंने स्पष्ट 
किया है कि निश्वयनय से केवली आत्मा को जानता-देखता है श्र व्यवहार तय से सव को 
जानता है-- 


जाणदि पस्सदि सब्वं॑ व्वहारणएण केवली भगवं। 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि रियमेण अप्पाणं ॥॥ 
--+नियम० गा० !59 


चू कि निश्चयनय शुद्ध द्रव्य का प्ररूपक है गौर अध्यात्म में आत्म द्रव्य की ग्रधानता है 
भरत: यथार्थ में केवली श्रात्मदर्शी हैं । जो आ्रात्मदर्णी है वही सर्व है, क्योंकि जो एक श्रात्मा को 
जानता है वही सबको जानता है और जो एक आत्मा को नहीं जानता वह सबको भी नही 
जानता है। इस तरह प्रात्मज् की सर्वज्ञता स्पष्ट हो जाती है । 


सर्वज्ता की व्याख्या करते हुए श्राचार्य ने प्रवचनसार के प्रथम ज्ञानाधिकार में शुद्धोपयोग 
के फल निरूपण में आ्रात्मा के सर्वज्ञ होने की चर्चा की है। उन्होने लिखा हैँ कि घातिकर्म के नाश 
होने के पश्चात्‌ ज्ञान के विकसित होने एवं साथ ही प्रनन्तशक्ति के प्रकट होने पर वह स्थम्भू 
ग्रात्मा उन्द्रियातीत होकर स्वयं ज्ञान और चुख रूप परिणमन करता है । 


पक्खीणाधादिकम्मोी अ्र॒णंतवरवीरिग्नों श्रहियतेंजों । 

जादो अ्रदिदिश्रों सो णाणं सोकव परिणमदि॥।। 

--प्रवचन० गा० 9 
श्रागे पुनः सर्वज्षता को व्यास्थायित करते हुए आचाये ने प्रवचनसार की गाया 2] में 
ग्पप्ट किया हि आत्मा के केवल झानरुप परिणमन करते ही सब द्रव्य और पर्यावें प्रत्यक्ष हो जाती 
४ | प्रतः वह उन्हें श्रवग्नह ईहा श्रादि के द्वारा नही जानता। इसी सन्दर्भ में उन्होंने श्रागे उसी 
गन्ध की गाथा 26 में लिखा है कि भगवान ऋ्मदेव प्र्वात्‌ शिनेश्वर ज्ञानमय है श्लौर शञानमय होने 
ज्ञान के वियय होने से उनके 
प्रस्तर्गन मद्े जाते हैं । उन्होंने केवली के ज्ञान श्र दर्मन को सूर्य के ताप और प्रफाश के समान 

युगपत्‌ अवस्थित बसाया हैं-- 


भे वे सब लोकालोक में व्याप्त हैं। जगत्‌ के सभी पदार्थ उनके 


“जुगव बटटर खागां केवलणागिस्स दंसगं व तहा। 
दिघवर परयासताव णह बद्टट तहू भुगोवर्च्य ॥ 


“-नियम० गा० 60 


कल प्रार दस दोनों ही रम-पर प्रकाणया है तथा छेवली मे दो 


>> ञ ४, रे लक पी हद 
; हि में दोनो भी सता रहती £ । 
पओ कं कक. &म अर के सः फत क्र के 
दादा कम के सब में दर्गत प्रहद होता 7 सभा ज्ञानावराय प्रा्म मे साय होते बह शान मो 


आत्मा प्रौर ज्ञान मे अभेदता बताते हुए झ्ाचार्य कुन्दकुन्द ने स्पप्ट किया है कि व्यवहार 
इष्टि से आत्मा और उसके बानादि गुशो में भेद सम्भव है, कितु निश्चय इप्टि से उनमें बोई भेद 
नही है। जो ज्ञाता है वही प्रात्मा है। प्रवचनसार में उहोने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 3 5वी गाथा मे 
स्पष्ट किया है कि जो जानता है वही ज्ञान है, ज्ञान के योग से झ्रात्मा ज्ञाता नही है! भात्मा स्वर्य 
ज्ञानरप परिणामन करता है। ज्ञान के द्वारा आत्मा के व्यापकत्व को प्रवट बरते हुए उन्होंने इसी 
ग्रथ की 23वी गाया में सवेत दिगश् है कि झ्रात्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। लोक 
और श्लोक सभी ज्ञेय है, श्रत ज्ञान सवशत है । चूंकि प्रात्मा ज्ञान प्रमाण है, शत भात्मा भी सवगत 
है । इस तरह भ्ात्मा और ज्ञान का प्रभेदपना तथा सर्वेगतत्व प्रौर सवज्नस्व भाव सिंद्ध किया है। 


श्राचाय कूदकुद ने मूलभूत आत्मा तत्व एव दशन के विवेचन के श्रतिश्वित चारित्र तत्व 
का भी ग्रपने ग्रथो मे यथाथ निरूपण किया है। “दसणमुलोधम्पो” लिसकर उन्होंने जहा 
सम्यग्दशन को धम का मूल कहा है वही प्रवचनसार फी गाया 7? में “चारित्त खलु धम्मो” लिख 
कर चारित को भी धर्म कहा है । दशनपाहुड में सम्यक्‌ दशन के विवेचन वे साथ ही चारित्र पाहुड 
में भी उहोने चारित्र विवेचना में उसे दो प्रकार का बताया है-सम्यकत्वाचरण चारित्र तथा 
सयमाचरण चारिन | मोक्ष-प्राप्ति हेतु निशकितादि अप्ट ग्रुणों से सर्वाधत विशुद्ध सम्यग्दर्शन का 
सम्यक ज्ञानपूर्वक पालन करना सम्यकत्वाचरण चारिन है । सयमाचरण चारित्र सागार झौर अनगार 
के भेद से दो प्रकार का है। दाशनिक आदि ग्यारह प्रतिमायें सागार घरिन के भेद हैं। पाच 
अणुब्नत तीन गुणाब्रत एवं चार शिक्षात्रत ये वारह ब्रत हैं । वस्तुत ये ग्यारह प्रतिमाएँ तथा द्वादशब्रत 


श्रावक का मूलधम हैं। इस प्रकार उन्होन ग्रृहस्थ घम के मूलभूत ब्रतो का मात्र नामोल्लेस 
किया है 


द्वितीय चारितर श्रनगार धर्म (मुनिधम) का विपय विवेचन प्रमुखत उहोने प्रवचनसार के 
अत्तिम भाग में किया है, जिसमे दीक्षा लेने वी विधि से लेकर अट्ठाईस मूलगुणों का विवेचन है । 
मुनिधम के प्रति उनका अ्रत्यात वात्सल्य भाव था । इस ग्रय मे तृतीय अधिकार “चरणानुयोगसूचक 
चूलिका” के अन्तगत भ्रमण स्वरूप के विवेचन मे लिखा है कि जो श्रमण श्रागम का ज्ञाता नहीं है 


अर्थात्‌ झागमहीन है, उसे स्व पर का ज्ञान नही है और जिसे स्व-पर का ज्ञान नही, वह वर्मो का 
क्षय किस प्रकार कर सकता है-- 


“आगम हीणो समणो शोवप्पाण पर वियाणादि, 
अविजाणतो अत्ये खवेदि कम्मरिश क्र भिवसू ॥॥!/ 
-भ्रवचन० गा० 233 


दिगम्वरत्व को मोक्षमाग इग्रित करते हुए सूत्रपाहड में गाथा 23 मे प्राचार्य ने 
मुनिधम के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है। उदोने लिया है कि-+जिन शासन में वस्थघारी 
भल्ते ही, तीथकर भी क्‍यों न हो, कितु मोल प्राप्त नही कर सकता दिगम्वर रूप धारण करने पर 
द्दी मोक्ष सम्भव है। बस्तुत नम्तता ही मोक्षमाय है शेय सभी उन्मागे हैं । प्रवचनसार की गाया 
246 में उन्होंने श्रम के दो भेद क्ये हैं--शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । गाया म॑ स्पष्ट स्या है 
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कि शुद्धोपयोगी श्रमण निराश्रव तथा शेष शुभोपयोगी आख़ब सहित होते हैँ । इससे स्पप्ट है कि 
ग्राचार्य को वीतराग चारित्र की तरह सराग चारित्र भी मान्य है । वह शुभोपयोगपूर्वक शुद्धोपयोग 
को भी मानते हैं, किन्तु वह शुभोपयोग निशए्चयोन्मुख होना चाहिए । 


इसी अनगार धर्म की महत्ता को ममभते हुए ही आचार्य ने प्राय: प्रपने ग्रन्योी की रचना 
श्रमणों को लक्ष्यगमत करके की है। विगडती हुई तात्कालिक श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखने एव 
उसे यथार्थ निग्नेन्थ का स्वरुप प्रदान करने भे उनका महान योगदान रहा है। प्रवचनसार के प्रारम्भ 
में मंगलाचरण की गाथा 5 में उन्होंने लिला है कि उन अरहंतं, सिद्धादि पच परमेण्ठियों के विशुद्ध 
दर्शन ज्ञान प्रधान आराश्वम को प्राप्त करके मै साम्यभाव को घारणा करता हूं। वस्तुत, इस उर्षित 
में झ्रात्म व्याज से आचाये ने ज्ञान-दर्शन प्रधान श्रमग्यों को साम्यभाव रूप वीतराग चारित्र को 
धारणा करने की प्रेरणा देते हुए श्रन्त तक उसे ही उपादेय सिद्ध किया है । इसी ग्रन्थ में ज्ञानाधिकार 
की गाथा 9,92 में उन्होंने लिखा है कि जो जीव श्रमणवस्था में सत्तासयुकत (अ्रस्तित्व वाले), 
सबिशेप (भेदादि सहित) पदार्थों का श्रदान नही करता, वह श्रमण नही है और जो मोह इृष्टि का 
घात करके श्रागम मे कुणल है, वीतराग चरित्र के प्रति उद्यत है वह महात्मा श्रमण है तथा धर्मरूप 
है। प्राभृतों मे मूत्रप्र/भुत, भाव प्राभृत और मौक्ष प्राभृत मुनियों की शिक्षा-दीक्षा से श्ोत-प्रोत है । 
इसी तरह चारित्र प्राभृत और बोध प्राभृत मे भी इन्ही मुनिजनों के चरित्र तथा प्रद्ृज्या का विशेष 
उल्लेस है । उन्होने स्पप्ट किया है कि निद्ृत्ति प्रधान जैन धर्म में मोक्षमार्गावलम्बी मुनिधर्म प्रमुख 
है| गृहस्थ धर्म की उपयोगिता भी आदर्श मुनिधर्म धारण करने में सहायक होने पर ही सिद्ध 
हीती है। मोक्षपाहुट में उनकी साधुता के लिए दी गई व्यवरथा दर्शनीय है, जिसमे स्पष्ट किया 
है कि परिग्रह विह्दीन, स्वजनपरिजन की मोह ममता से रहित, वाईस परीक्षहों को सहन करने वाले, 
क्रोधादि कपाश्रो के विजेता, सभी पाप और प्रारम्भ रहित साधु ही मोक्षमार्ग के अधिकारी है--- 


“शिग्गंथमोहमुकका बावीसपरीसहा जियकसाया । 
पराधारभविमृवका ते गहिया सोबसमर्गम्मि ॥! 
“मोक्ष पा० गा० 80 


प्राचार्य को भ्रन्य शाश्वत तत्वानुचिन्तन में सत्ता, द्रव्य, गुणा, पर्वाय परण्य-पाप, शुभोप्ोग 
तथा निश्चय-व्यवह्ाार नये विवेचना के विषय रहे हैँ । उसकी रष्टि में संत का भाव ही सत्ता है, 
जिसे थस्निस्थ भी कहने है । बह सामान्य एवं बिधेंस के नेद सें दो प्रकार को £ूं। सत्ता सामान्य 
पते महासता [सादुश्य प्मस्नित्व) तथा सत्ता विशेष को प्रवास्तर सत्ता (स्वरपारितत्य) भी कहने # । 
किसी बस्सु में बर्नमान सन्‌ धर्म को सामान्य सप से जानना महासता (सारझ्य घ्र्गिस्यी प्लौर उसी 
है धर्म णो विशेष गर्म के भव में जानना प्रयास्तर सता (स्वरवारिदित्य) है। दब्प हरि से 


गज 

ह्िरर हा ग्सु दर पा त्त ः किये >५ ०, हे # >> *«% न 

अमन पर धुस्सू मंद जा सता महासता रूप सध्टयाचर टानों |, बढ़ा प्रयाग शरिंट में दगाने पर 
दा 


हि है 

का 
श्ड रू ध्ज्ज 

5४ 


“सत्ता सव्वपयत्था संविस्मख्या अभ्रणतपज्ञाया ॥ 
भगुष्पादघुवत्ता संप्पडिववसा हवदि एक्सा । ४ 
“-पचास्ति० या० 9 


उन्होने स्पष्ट किया है. कि अवातर सत्ता महासत्ता की प्रतिपक्षी तथा महासत्ता श्रवा तर 
सत्ता की प्रतिपक्षी है, क्योकि जब वस्तु को महामत्ता की अ्रपेक्षा “सत्‌” कहा जाता है, उस समय 
वह वस्तु भ्रवातर सत्ता वी अपक्षा श्रसत्‌ या भभावरूप है। इसी प्रवार जिस समय चह वस्तु 
अवातर सत्ता की अपेक्षा “सत्‌” है. उस समय महासत्ता की श्रपेक्षा वह श्रसत्‌ या प्रभावरूप है । 
अत महासत्ता वी इप्टि में श्रवान्तर सत्ता असतु, प्रतिपक्षी है और झवातर सत्ता की इप्टि से महत्ता 
असत्‌, प्रतिपक्षी है। इस प्रकार जगतु में जो सत्‌ है वह फिमी श्रपेक्षा झसदु भी है । फोई वस्तु 
सवथा सत्‌ या भ्रसत्‌ न होकर सदसदात्मय है । 


इसी ग्रन्य मे आचार्य ने सत्ता वे सन्दम मे द्रव्य का लक्षेण गाया 9 एवं 0 में किया दै। 
उहोंने विखा है कि ' उनन्दन मद्भावषर्यायों को जो द्रवित होता हे--प्राप्त होता है, उसे सर्व 
द्रव्य कहते हैँ जो कि सत्ता से अनयभूतर है ।” जो सतु रूप तथा उत्पाद व्यय झोर श्नौग्य से युवत 
है बह द्रव्य है-- 


“ दब्ब सल्तक्खशिय उप्पादत्ययघुब त्तमजुत्त । 
भ्ुणपज्जयोसय वा ज त भण्णति सब्वण्हू ॥” 
-+पचास्ति० गा० 0 


भ्रवचनसार मे जेयतत्व प्रचापन में गाथा 98 में भी उन्होंने स्पप्ट पिया है विः द्रब्य स्वयं 
सत्‌ है और उसका जो उत्पाद व्यय प्रौ-य सहित परिणाम है, वह पदाय का स्पभाव है । सता शौर 
द्रव्य में भितता न होकर गुण गुणी सम्बध है । द्रव्य से भिन्‍न गुण एव पर्याय का वोई अस्तित्व 
नही है। जैसे स्वग्एं से उसका गुणा “पीतत्व” तथा पर्याय “कुण्डवादि” अभिन्न है, उसी प्रवार 
द्रव्य से उसकी गुण एवं पर्याच भिन्न नही है । 


श्राचार्य ने स्पष्ट कया है कि द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व्यय-प्रौव्य रूप है। एहोंने 
प्रवचनसार मे लिखा है कि वस्तु में प्रतिसमय पूव पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद तथा 
वस्तुत्व का प्रौव्य दाता है और इही तीनो की एकता से द्वव्य सत्ता स्थिर रहती है--- 


णा मतों मगविहाणों भगे वा खत्यि सभव विद्वीणो 
उप्पादों विय मगो ण विंणा घोन्वेण श्रत्येण | 
“प्रवचन ० गरां० 400 


वस्तु के द्रव्यपर्यायत्मत होने थे. वारण उस वस्तु को देखने की इृप्टियाँ भी दो हैं-- 
द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिक । श्राचाय ने नियमसार की गाया 5 मे पर्याय के विभाव पर्याय भौर 
स्वभाव पर्याय ये दो भेद किए हैं, जिसमे स्पप्ट किया है कि कर्मीपाधिरदित श्रय निरपेक्ष परिणमने 
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पवभाव पर्याय तथा अन्य सापेक्ष परिणमन मनुप्य, नारक, तिर्यत्र तथा देवरूप पर्याय “विभाव 
पर्याय” हैं। जीव-पुद्गल के अतिरिवत अन्य चार द्रब्यों घर्म-श्रव॑मन्ग्माकाश-काल में विभाव पर्याय 
ही है । जीव-पुदगल में स्वभाव और विभाव दोनों पयाय हैं । उन्होंने प्रवचनसार की गाथा ।27 


जय 


में द्रव्य के दो भेद-जीव और अजीव करते हुए चैतन्य उपयोगमय द्रव्य को जीव तथा अचेतन जड़ 
द्रव्य की श्रजीच कहा है । 


द्रव्य की विवेचना के अतिरिक्त श्राचार्य ने समयसार श्रादि प्रमुख दार्शनिक ग्रथों में श्र्थ, 
पदार्थ श्रौर तत्वार्थ का विवेचन करते हुए व्यवत किया है कि यद्यपि अर्थ, पदार्थ और तत्वार्थ 
एकार्थक है, तथापि उनमे दृष्टि भेद भी है। जीव, पुट्गल धर्म, अ्रधर्म, श्राकाश, काल ये छ' द्रव्य 
है । जीव-ग्रजीव-अाश्रव-वन्ध-सवर-निर्जरा-मोक्ष-पुण्य-पाप ये नो पदार्थ तथा पृण्य-पाप से प्रथक 
फरने पर शेष सात तत्व है । 

इन विययों के प्रस्तुतीकरण में आ्राचार्य ने दो प्रकार की पद्धति अपनाई हँ--व्यवहारतय 
तथा निश्चय नय । पंचास्तिकाय में मोक्षमार्ग का कथन उन्हीं दोनो इप्टियों स हुआ है । इस ग्रन्थ 
में गाथा 60 में उन्होंने धर्मादि का श्रद्धानख्प सग्यस्दर्शन, ग्यारह श्रंग चौदह पूर्व का ज्ञान तथा 
तप में सम्यक चेष्टा, को व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है। आगे निश्चय मोक्षमार्ग के सनन्‍्दर्म में लिखा 
है कि यो ग्रात्मा सम्यरदर्शननानचारित से समाहित होता हुआ अर्थात्‌ निविध द्वारा एकाग्र होता हुम्ना 
तद्गप हो जाता है, प्रन्य कुछ भी न करता और न छोड़ता है, वह निश्चय सोक्षमार्ग है-- 


“गिच्छयणएण भणिदों तिहि तेहि समाहिदो हु जो अ्रप्पा । 
खा कुणदि किचि वि अण्णं ण सुयदि सो मोक्समस्गों ति ॥॥7 
“-पंचास्ति० गा० ]6] 


निम्तयनय तथा व्यवहासर्तय में उन्होने साध्य-लाथफ भाव कहा है। निश्चयनय साध्य और 
ध्यवहारनय सामने है । ये दोनों ही नय मोक्षमार्ग प्रतिपादन की कथन शैली है । साधन के बिना 


का 


सात्य सम्गव नहीं, झतः प्रारम्भ में व्यवहार का शवलम्धन लेकर निश्चय की प्राप्ति सग्भम है, परन्तु 
यह सभी हो सकता है जबकि लक्ष्य निश्नध की शोर होगा । यद्धि कोई निशभ्बब लध््य शो भ्रतकर 
स्ययड्ार को ही साध्य मानते हुए उसमे रह जाता है तो उसने बह व्यवहार सिश्यय का साधक सही 
शिता । झो निश्यय पर लक्ष्यमत होकर उसी की प्राप्ति हुतु उसमें तस्मय होता है, प्रस्यगति से बचने 


हट कलर दा कै न2+ मारसा उसना लल्टजद लक शय फा साधन ् 
है] पियहार की प्रमोेकार करता है, उसना वह व्यवतार निश्यय फा साधन होता है । 


४ 


धानाय में नियमसार में नियम मा गघन भी एन्द्री दोनों रष्टियों से शिया / । प्रयसनसार 
मे हुए रगाम पर प्रत्याधिक घोर पर्मायाधिय नयों गा निर्देश है, निगतु प्रस्यम इसी दोनों का शातिर 
ऊ जमा 
परत 7४ निश्भयदय को /पुश्मंग दसा स्यकवाारनथ को एसंटुडमय बदग है । मिश्ययारमाश शत्ट 
में घगए के शान शर्त का मृत चमिप्राय शुप ग्रा्मोरररदिण को प्रवरद बादने का होगा है, “गम 
जमा 
हपब सर घट में बरतू विदिम पहने पर परत को संदेधा भिध्या गड्ी शडिट शणशधमधगजिए नो 
७0७॥७॥॥७॥७॥७७//ए"७८७८७८७७॥७॥/एएशशााााााा तन जक जल अर पोल नया ओवाक नोजदडकनककदकन नल नवीन मिलती कलम कक तदद जी शनि किन ननमिनिल्‍ि नि लविल शी शिदकी मी लिल शिव लि लीन की लिख विन शक के, 


इष्टि से मिथ्या तया व्यवह्ारिव दृष्टि से सत्यरूप प्ररूपित विया जाता है । वस्तुत दोनो नयो द्वारा 
वस्तु का निहूपण उसके अध्यात्मिक प्ष को उजागर करने की दृप्टि से विया जाता है, इसी लिए 
अध्यात्मग्रथो में यह वन इृष्टिगोचर होता है । 


निश्वय-व्यवहार के अतिरिक्त इसी प्रबार पुष्य पाप का विवेचन करना भी श्राचाय को 
श्रभिप्रेत रहा है। समयत्तार में उद्दान “बुण्य पापाधिकार” नाम अधिजार में इमरा बिल्ल्त 
विवेचन करके जीव की अ्रमात्मत्र प्रशृत्ति को सुधार मरके उसे सम्परक्‌ इप्टि दी है। इस ग्रय म 
पुण्य प्रौर पाप का विवचेन करते हुए उन्होंने लिसा है वि शुभ झौर प्रशुभ वम जीव को धापने 
वाली क्रमश स्वण॒श्ट खला तथा लौह श्र सता के समान है-- 


“सोवण्णिय णियल वघदि बालायस पि जह पुरिस । 
यधदि एवं जीव सुहमसुह वा बद बम्म॥ा 
++समय० गा० ]46 


प्रत बन्‍्धरूप होने बे कारण ससार के कारणभूत पुण्य पाप दोनों ही भाव त्याज्य है। 
प्रवचनसार मे धाचाये ने इन्ही पुण्य पाप भावों के समान शुभोपयोग यो, जो उपयोग का ही भेद है, 
तथा उप्प्ते होने वाले पुष्य कम थो भी त्यागतेमोग्य घहा है। प्राय के प्रारम्भ भें गाया 9 मे 
परिणामस्वभावी जीव के ग्राश्वव से उपयोग वो तीन प्रकार का वहां गया है--शुभोपयोग, भगु- 
भोपयोग और शुद्धोपयोग । इनमें से भ्रत्येतत के फल निरूपण में उहोंते श्रथ वी गाया ]-2 में 
स्पष्ट किया है कि यदि धर्म रुप परिणत हुमा श्रात्मा शुद्धोपपोग से युक्त होता है, तो वह मोल 
प्राप्त करता है और यदि शुभोपयोग में युक्त होता है, तो स्वर्ग सुपर घनुभव पररता है, किन्तु 


अशुभोपयोग से युक्त होने पर वह झात्मा बुमनुष्य निर्येच और नारकी होवर ससार परिभ्रमण 
करता हैं। पुण्य पाप भी क्रमश इन्ही शुभोपयोग एवं प्रणुभोपयोग के फल हैं । 


इस प्रकार श्राचाय कुदकुद से विविध तत्वों का विश्नेषणात्मका विस्तृत विवेघन पझपने 
विविध ग्रन्थो मे वशित क्या हैं। उनका यह सम्पूण झआागम साहित्य जहाँ जैन धर्म और दशन मे 
तवो वी शाश्वतता, यथायता एवं उपयोगिता को अशिव्यवत्र करता है, वही वह उत्तरवर्ती वे लिए 
उपजीव्य रहा हू | साहित्य रुप म आचार्य का झ्गाध ज्ञान सागर सदेव मुमुक्षजनो यो झ्ाप्लावित 
करता हुमा मुक्त होने मे लाभप्रद एवं श्रेयस्कर रहेगा । 
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उपनिषदों ओर 
श्राचार्य कुन्दकुन्द का अध्यात्म दर्शन 


. _[]डॉ० रमेशचन्द जंत 
जन मन्दिर के पास, विजनीर उ.प्र. 


“उपनिपद! शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक 'सद' धातु में विवप प्रत्यय लगाकर बना 
है। सद' घातु का अर्थ है नाश, गति और शिथिल करना । 'प' का श्रर्थ है समीप और “नि! का 
प्र्थ है निश्चय पूर्वक । वह विद्या या शास्त्र या विपय या पुस्तक जिसकी प्राप्ति से श्रविद्या का 
निश्चित रूप से नाण हो; जो मोक्ष की इच्छा करने वाले को ब्रह्म या विद्या के समीप ले जाकर 
उसका साक्षात्कार करा दे श्रौर जो संसार के वन्धनों को शिथिल कर दे, ये सभी श्रर्थ उपनिषद्‌ णब्द 
से निकलते हैं 

बृहदारण्पक उपनिपद्‌ के अनुसार ब्रह्मज्नान सबसे पहले क्षत्रियों में था श्रौर बाद में उसे 
ब्राह्मणों ने प्राप्त किया। ग्राचार्य छुन्दकुन्द की रचनाप्रो विशेषकर समयसार में क्षत्रिय तीर्थकरों से 
चली झायी इस श्रात्मविद्या का प्रीढ रूप में चिन्तन ग्रभिव्यक्त हुप्ना है । थ्राचार्य प्रात्मतत्व की गहराई 
यो उसके प्रपने पूरे बभव के साथ दिखलाना चाहने हैं । प्रात्मा का वेसव अनन्त श्र बहुभागवाणी 
के प्रगोचर है| प्रत: कुन्दकुन्द भी कहते हैँ कि उस एकत्वविभक्त ब्रात्मा का कथन अपने रववभव से 
कस गा तथापि यदि मैं कही चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर लेना | उसमे झाचार्य की निरानि- 
मानता क्रोर ध्रान्मतत््व को महानता की उनकी अनुभूति झ्ौर आ्रादरभाव व्यक्त होता ६ 


उपनियदों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जनता वेदबाद झौर यमवाद से ऊब गई थी, 
प्रत: उसके स्थान पर दद्ाविद्या प्लौर आत्मविया की प्रतिप्ठा होने लगी थी झौर लोग एस विदा के 
प्रसिद महत्व देने लगे थे मप्दकोपनियद में दो प्रकार की विद्या क्ठी गई £--. परदाविया श्रौर 
2 प्रभराद्ियां | इन दोनों में मे झवेद, सड़वेंद, सामवेद, धयर्यवेद तथा शिन्ना, मेह्य, व्यायरण, 


कल 


न 


सिरक, इज पर ज्योतिय ये प्रपराविया के प्रस्त्गेत है तथा शिससे प्रविनायी ब्राय्न या प्ात्मा (प्रक्षर) 
सारियं रूप से जाना जाता है, बहू परा विद्या है | बाबामे सराफुल को इस परावियां मे विशेष 





ब्कड चोद पड है 2 हर हु 52 रे ६; कर लक + पः दा ली हज 
8, खदाबरा इजोवेदी बशमदा शामबेदी टयद गेट शिक्षारतओीं रथा३ रह निशा हाम्द विसिति । 
छ् पर यथा हदशारमशिमम्यधनत । सादगी वमिदर //5 
चैक 
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अनुराग है। इसके प्रतिपाद्य श्रात्मतत्त्व से जिसकी एकता हैं, उसकी प्रशसा आचाय॑ ने कितने भ्रच्छे 
ढग से की है-- 
एयत्तरिच्ययगदो समग्रो सत्वत्य सुदरो लोए । 
“++समयसार-3 

अर्थात्‌ जो जीव के एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है वह लोक 
में सब ठोर सुदर है । “ 

ईशावास्योपनिपद्‌ में कहा है-- 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि प्रात्मैवाभूदू विभाजनत । 

तन्र को मोह क शोक एकर्वमनुपश्यत ॥ 


जिस स्थिति में जानते हुए समस्त प्राणी आत्मा ही हो चुक्ते हैं, उस अवस्था मे एकता 
का निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले पुरुष के लिए कौनसा मोह भ्रौर कौनसा शोक रह जाता है। इसी 
अ्रभिप्राय को आचाय कुदकुदे ने इन शब्दो मे व्यक्त क्या है-- 
जो भादभावणमिण शिच्चुवजुत्तो मुणी समाचरदि ॥ 
सी सव्वदुक्लमोवख पावदि अचिरेण कालेण ।॥ 
जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इम प्रात्मभावना वो स्वीकार करता है वह सम्पूर्ण 
दु व्रो से थोड़े ही वाल मे मुक्त हो जाता है । 
उपनिपदो में ब्रह्म का आत्मा के रूप मे उल्लेख श्रनेक स्थानों पर है। फेनोपरिपद्‌ मे 


ब्रह्म की जो स्थिति कही गयी है वही स्थिति प्राय जैन थम में आत्मा की है। केनोपरिपद्‌ मे 
कहा गया है-- 


किसके द्वारा सत्तास्फूति पाकर और सचालित द्वोकर मन अपने विषयों मे गिरता है-“ 
किसके द्वारा निमुक्त होकर भ्रय सदसे श्रेष्ठ प्राय चलता है, किसके द्वारा क्रियाशील वी हुई इस 
वाणी को लोग बोलते हैं ओर कोन प्रसिद्ध देव नेश्रेगद्रिय और करणंन्द्रिय को नियुक्त करता है प्र्थात्‌ 
झपने अपने विपयो के अनुभव में लगाता है ॥ जो मन का भन अ्र्यात्‌ कारण है, प्रास का प्राण है 
वाक्‌ इद्रिय का थाक्‌ है. श्रोत्रेद्धिय का श्रोत है प्लोर चश्नु इन्द्रिय है । वह ही इन सबका प्रेरक बह्म 
है। घीर उसे जानकर, जीव मुक्त होकर इस लोक से जाने के वाद अ्रमर हो जाते हैं। वहा (उस 
ब्रह्म तक) न तो चल्षुरिद्धिय पहुच सकती है, न वाक्‌ इन्द्रिय पहुच सकती है, न मन ही । जिस प्रकार 
इस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया जाय कि वह ऐसा है इस बात को न तो हम स्वय अपनी बुद्धि से 
जानते हैं, न दूसरों से सुनकर ही जानने हैं, वह जाने हुए पदाथ समुदाय से भिन्न ही है और मत 
झ्द्रियो द्वारा न जाने हुए (जानने मे न झ्राने बाले) से भी ऊपर है। यह वात झपने पूर्वांचायों क्के 
मुख से सुनते आए हैं, मिन्‍्होंने हमे उस (ब्रह्म) का तत्त्व भली भाति व्याख्या करके समझाया था । 

“जो वाझी के द्वारा नही बतचाया गया है वल्कि जिससे वाणी बोली जाती अर्यात्‌ 
जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने मे समथ होता है, उसको हा तू ब्रह्म जान । वाणी के द्वारा या वाले 
जिस तत्त्व की लोग उपासना करते हैं, यह (ऐकास्तिक रूप से) ब्रह्म नही । 
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“जिसको मन से नहीं समका जा सकता, अपितु जिससे मन जाना हुझ्ा हो जाता है, 
ऐसा कहते है, उतको ही तू ब्रह्म जान । मन और बुद्धि के द्वारा जानने में श्राने वाले जिस तत्त्व की 
लोग उपासना करते हैं (ऐकान्तिक रूप से) यह ब्रह्म नही है। जिसको कोई भी चल्षु के द्वारा नहीं 
देख सकता, अपितु जिससे अपने विपयो को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । चल्षु के द्वारा देखने 
मे आने वाले जिस दृश्यवर्ग की लोग उपासना करते है, यह ब्रह्म नही है । जिसको श्रोत्र के द्वारा नहीं 
सुन सकता, बल्कि जिससे यह श्रोत्र इन्द्रिय सुनी हुई है, उसको ही तू ब्रह्म जान । श्रोत्र इन्द्रिय के 
द्वारा जानमे मे आने वाले जिस तत्त्व की लोग उपासना करते है, यह ब्रह्म नही है। जो प्राण के 
द्वारा चेष्टायुक्त नही होता, अपितु जिससे प्राण चेष्टायुक्त होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान | प्राणों की 
शक्ति से चेष्टायुक्त जिस तत्त्व समुदाय की लोग उपासना करते हैं (एकान्त से) यह ब्रह्म नही है ।7 


इसी अ्भिप्राय को आचार्य कुन्दकुन्द ने निम्नलिखित गाया में व्यक्त किया है-- 
ग्ररसम रूवमगगंघ अव्वत्त चेदशागुणमसहं । 
जाण अलिंगग्गहण जीवमगिएिदिद्दु संठाणं ।। समयसार-54 


शुद्ध जीव तो ऐसा है, जिसमें न रस है, न रूप है, न गंध ही है श्रौर न इन्द्रियों के गोचर 
हैं, केवल चेतना गुण वाला है। शुद्ध रूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिन्ह द्वारा ग्रहण नही हो 
सकता और जिसका कोई निश्चित ग्राकार भी नहीं है । 


कृठोपनिपद्‌ में कहा है-- 


श्रशव्दमरपर्ण मरूपमव्ययं 

तथारस नित्यमगन्धवच्च बत्‌ । 

श्रनाय्तन्तं महतः पर ध्रूव॑ 

निचाय्य तम्मृत्य मुसात्‌ प्रमुच्यते ॥। 8/3/5 


जो शब्द रहित, स्पर्ण रहित, रुप रहित, रस रहित और पिना गन्ब वाला है तथा जो 
ख्रदिनागी, नित्य, अ्रनादि अनन्त झोर महतत्त्व से श्रे प्ठ स्वंथा सत्य तच्व है, उसे जानकर मृत्यु मुसे 
में छूट जाता हैं। 


ग्ाचाय॑ उुन्दकुन्द तो और भी श्रधिक गहराई में चले जाते हैं--- 
सीयस्स शन्यवि वण्णों गे थि गंधों गयि रसो रा चिद्च फासो । 


गावि स्थे गा सेरीर गावयि संठारगां रा संटणरां ॥ 


जीवस्स णग्यि रागो णथि दोसो खोंव विज्जदे मोहों 
गयो पम्ययां झा गम्म सोबर्मं घादि से साग्थि ॥ 


औ ऋ. न ३ 
भीमस्स शन्यि बरग्गो रस बग्यस्था शोब फाइटया झे्ट । 
शो झज्मापट्टार/ खो ये प्रधुमाम्ठा यानि ॥ 

्न्ज 


$ 
हे ५ 
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जीवस्स ण॒त्यि केई जोयट्टाणा एण बघठाणा वा । पु 
खेव य उदयद्वाण ण मग्गणट्ठणाया केई ॥ 
शो ठिदि वधट्वाणा जीवस्स खा सकिलेमठाणा वा । 
शोव विसोहिद्दाणा णो सजमलद्धिठाणा वा ॥। 
शोव य जीवद्वाणा रा मुछद्वाण य प्रत्यि जीवस्स । 
जेण दु एंदे सत्वे पुगालदव्वस्स परिणामा ॥ 
-+समयमार 50-55 


बर्णू, गघ, रस, स्पर्श, रूप तथा सस्थान भर सहनन ये जीव के स्वभाव नहीं हैं । राग, 
द्वेष, मोह मिध्यात्वादि प्रत्यम तथा कर्म, नोकर्म ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। वर्ग, वगणा, स्पद्ध क। 
श्रध्यवसायस्थान, अनुभागस्थान ये भी जीव के स्वभाव नहीं हैं। कोई भी योगस्थान, वन्धस्थान, 
उदयस्थान श्रौर मार्गणास्थान ये सव जीव के स्वभाव नहीं हैं । म्यितिबाधस्थान, सलेशस्थान, 
विशुद्धस्थान भलौर सयमलब्पिस्थान भी तथा जीवस्थान झौर गुणस्थान ये सब भी जीव के स्वभाव 
नही हैं, कितु ये सब पुद्गल द्रव्य के सयोग से होने वाले परिणाम है । 


ईशावास्थोपनिपद्‌ में कहा यया है कि जो भनुष्य भ्रविद्या वी उपासना बरते हैं (वे) 
प्रज्ञान स्वरूप घोर भ्रन्धकार में प्रवेश करते हैं भौर जो मनुष्य विद्या में रत हैं भ्र्थात्‌ ज्ञान वे मिथ्या- 
भिमान में रत मत्त हैं वे उससे भी अधिकतर भ्रधवार मे प्रवेश करते हैं ।१ 


प्राचार्य कुदकुद ने भात्मा को ग्रहए करने हेतु विद्या के स्थान पर पण्णा (प्रज्ञा) शब्द 
दिया है, जो विवेक ज्ञान को द्योतित करता है| कोई शिप्प प्रश्न करता है कि-+ 
कह सो घिप्पदि अध्पा 


शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जाता हैं! 
आचाय उत्तर देते हैं-- 


पण्णाएं सो दु घिप्पदे ब्रप्पा ॥ समयसार-328 

आत्मा प्रज्ञा से भ्रहए किया जाता है, इसके विषय में वे बताते हैं-- 
पण्णए घित्तब्वों जो चेदा सो श्रहतु खिच्छयदो । 
झवसेसा जे भाषा ते मज्क परेत्ति णादव्वा 297 ॥ 


अर्थात्‌ जो चेतनावान्‌ है, सो नियम से मैं हु, उसके सिवा जितने भी भाव हैँ । वे सब मेरे 
से भिन हैं, इस प्रकार प्रज्ञा (विवेकबुद्धि) से शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए । 


इदरियज्ञान की अपनी सीमा है, भ्रत उसके द्वारा ब्रह्म वा स्वरूप क्ब्चितू हो जाता 
जा सकता है। इस विपय मे स्पाद्वाद इप्टि अपनाना ही श्रेयस्कर है कि ससारी जीवो को ब्रह्मा या 


3. भन्घ सम प्रविशतति ये इविद्यामुपासते 
ततो मूय इव ते तमो य उ विद्याया रता ईशावास्योपनिपद्‌--9 


महादीर जयन्ती स्मारिका 88/2-.52 


ग्रात्मा का किड्चित्‌ प्रत्यक्ष है, सर्वया प्रत्यक्ष नही है । इसी अ्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए केनोपरिपद्‌ 
में कहा है-- 

मैं ब्रह्म] को भली भाँति जान गया हूं, यों नहीं मानता गौर न ऐसा ही मानता हूं कि 
नहीं जानता (वयोकि) जानता भी हूं । (किस्तु यह जानना विलक्षण है) । हम शिष्यों मे से जो कोई 
भी उस ब्रह्म को जानता है, (वही) मेरे उक्त अ्रभिप्राय को जानता है कि मैं जानता हूं श्लोर नहीं 
जानता, थे दोनों ही सर्वथा नही है। 


मनुष्य में ज्ञातापन का श्रभिमान नही होना चाहिए। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म 
जानने में नही श्राता, उसका तो वह जाना हुग्ना है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना 
हुआ है, वह नही जानता; क्योंकि जानने का श्रभिमान रखने वालों के लिए वह (ब्रह्मतत्व) जाना 
हुआ्ना नहीं है श्रीर जिनमे ज्ञातापन का अभिप्राय नही है. उनका वह ब्रह्मततत्व जाना हुमा है अर्थात्‌ 
उनके लिए वह अपरोक्ष है 2 उपयुक्त प्रतिवोध से उत्पन्न जञाव ही वास्तविक ज्ञान है; क्योंकि उससे 
ग्रमरता को मनुष्य प्राप्त करता है, आत्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है और विद्या-ज्ञान 
से अमृतरूप परब्रह्म को प्राप्त होता है? । 


समयसार में कहा है कि “माणवजुत्तो य माणमेवा?” अर्थात्‌ मान मे युक्त झात्मा मानी 

9 । उन्द्रियजन्य ज्ञान के विपय में यहाँ कहा गया है कि जो जीव इन्द्रियगोचर पदार्थ को ईहा-अवाय- 

घारणा पूर्वक जानते हैं, उन्हें परोक्षपदार्थ का जानना श्रणक्य है? । पूर्ण ज्ञान तो श्रतीन्द्रिय होता है, 
उस अतीन्द्रियनान के विपय में आचार्य दुन्दकुन्द ने कहा है-- 


जो ज्ञान प्रदेश रहित कालाणु प्रथवा परमाणु को, प्रदेशमहित पल्चास्तिकायों को, मूर्ते 
श्र्थात्‌ पुदुगल को, अमृत अर्थात्‌ मूर्तरहित शुद्ध जीवादि द्रव्यों को, अ्नुत्पन्न और विनप्ट पर्यायों को 
जानता है, वह अतीनरिद्रियज्ञान है? | यदि ज्ञाता आत्मा जेय पदार्थ के प्रति सद्धूल्प विकल्प रूप परिणामन 
बारता है तो उसके क्षायिक ज्ञान नही है, इसके विपरीत जिनेन्द्र भगवान ने उस श्ात्मा की कर्म का 
अमुभव करने वाला पर्थात्‌ संसारी ही कहा है । 


कैनोपनिपद में कहा गया है कि यदि इस मनुप्य णरोर में (परन्रह्म को) जान लिया तब 
तो कुशल है श्लौर यदि धस शरीर के रहते उसे नहीं जान पाया तो महान्‌ू विनाश है, यही सोचकर 
घुद्धिमान पुरुष प्राणी प्राणी में परमात्मा समझेझर एस लोक से प्रयाग कर प्रमर हो जाते हैं। 
झाचामे छुन्दयुर्द ने भी कहा है-- जो पुरुष सूत्र (प्रायम) से सहित है, बहू चतुर्गति रूप संसार के 
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मध्य स्थित होता हुआ्ला भी नष्ट नहीं होता है। भते ही वह दूसरों के द्वारा दृश्यममान न द्वो, फिर 
भी आरात्मा के प्रत्यक्ष से वह उस ससार को नप्ट बरता है । 

क्ठोपनिपद्‌ में कहा है-- 

सस्यमिव मत्यं पच्यते सस्यमिव जायते पुन /2/2/6 

यह मरणधर्मा मनुष्य श्रनाज की तरह पकता है और जराजीएंँ होवर मर जाता है तथा 
अनाज वी भाति ही फिर उत्पन हो जाता है । 

प्राचार्य कुदकुद ने इस पुन पुत्र उत्पन्न होने श्रौर मृत्यु को प्राप्त होने के कारए का 
भी उल्लेख पचास्तिकाय में किया है-- 


जो जीव ससारी है, उसके राग, ह प झ्रादि श्रशुद्ध भाव होते हैं उनसे ज्ञानावरणीयादि 
आठ कमों का वघ होता है । क्मों से एक गति से दूमरी गति प्राप्त होती है। गति को प्राप्त हुए 
जीव के प्रौदारिकादि शरीर होता हैं शरीर से इद्वियाँ उत्पन्न होती हुँ, इद्रियों से विषय ग्रहण 
होता है और उससे राग तया द्वेप उत्पन्न होते हैं। ससार रूपी चक्र में श्रमणा परने वाले जीव के 
ऐस्ते भ्रशुद्ध भाव प्रभव्य की अपक्षा श्रनादि अवत झौर भव्य की शअ्रपेक्षा अरनादि सात होते हैं, ऐसा 
श्री जिमेद्वदेव ने कहा है? । 


कठोपनिपद्‌ में नचियेता यमराज से यह पहला चर माँगता है कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्त 
सकल्प वाले, प्रसनचित्र (प्रोर) क्रोष एवं खेद से रहित हो जाँय । झाचाय धुन्दकुटद ने भी शम झथवा 
साम्यभाव को घम कहा है भौर मोह तथा मोक्ष से रहित प्रात्मा का परिणाम साम्यमाव 
कहलाता है? । 
कठोपनिपद्‌ मे कहा है कि जो सदा विवेक्युक्त बुद्धि वाला भौर वश में विए हुए मन से 
सम्पत रहता है उसकी इद्रियाँ सावधान मारथी के अच्छे घोड़े की भौति वश में रहती है?। 
जैन दशन में मन को वश में करने हेतु मनोतरुष्ति पालन करने की प्रेरणा दी गयी है। प्राचार्य 
कुदकुद के अनसार-- 
जो रायादिशियत्ती मणस्स जाणीहि तम्मणो गुत्ती ॥ 
नियमसार 69 
अर्थात्‌ मन की जो रागादि परिणामों से निदृत्ति है, उसे मनोगुप्ति जानना चाहिए । 
प्रवचन सार मे कहां है कि श्रचानी जो कम सौ हजार फरोड पर्यायों मे क्षय परता है, 
मन, वचन, काय की क्रियाप्रो का निरोधकर स्वरूप मे लीन परमात्ममभाव का अनुभवी ज्ञाता उन 


+ 





3. पज्चास्तिकाय--28-430 
2 चारित्त खलु धम्मो जो सो समोत्ति शिहिट्रो । 
मोहबखोह विहीणो परिणामों श्रप्पणों हु समो ॥| प्रवचनसार-7 छा 
3 गस्तु वितानवान्‌ भवति युक्त न मनसा सदा । 
तस्पेतद्रियाएि। वश्यानि सदश्वा इव सारये ॥ क्ठोपनिपद्‌ /3|6 ४ 
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कर्मो को उछवास मात्र काल में ही क्षय कर देता हैं । कठोपनिपद्‌ भी विज्ञानवान्‌ को परम पद 
की प्राप्ति कहता है? । जो सदा अविज्ञानवान्‌ (विवेकहीन बुद्धि वाला) और अ्रवशीभूतमन से युक्त 
होता है, उसकी उन्द्रियाँ श्रसाववान सारथी के दुष्ट अश्व की भांत्ति वश में न रहने वाली हो जाती 
है3 | इन्द्रियों के वशीभूत सामान्य जीव ही नहीं हैं, अपितु आचार्य कुन्दकुन्द के श्रनुसार सहज 
इन्द्रियों से पीड़ित मनुष्य असुर और देवो के इन्द्र श्र्थाव्‌ स्वामी उस इन्द्रिय जनित सुखों में रमण 
करते हैं! । 


कठोपनिपद्‌ में कहा है-- 
पराच. कामाननुयान्ति वाला 
स्ते मृत्यो्ान्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्व॑ विदित्वा 
प्र्‌वमधुवेठिप्विहद न प्रार्थयन्ते ॥ 2//2 


जो मूर्ख बाह्य काम भोगों का अनुसरण कहते है. वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बन्धन में 
पटते हैं। किन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य 
भोगो में से किसी को भी नहीं चाहते । 


आ्राचार्य कुन्ददुन्द ने भी कहा है कि जिन जीवों की विषयों मे रति है. उनके दुष्स 


स्वभाव से ही जानों; क्योकि उनके दु.ख स्वभाव से नही उत्पन्न होता तो विपयों के सेवन के लिए 
एन्द्रियों की भवृत्ति भी नहीं होती? । 
कठोपनिषद्‌ में कहा है कि जिस प्रकार समरत्त ब्रह्माण्ड में एक ही अग्नि नाता रूपों 
में उनके समान रूप वाला हो रहा है, वेसे समस्त प्राणियों का अन्तरात्मा (परतव्रह्म) एक 
होते हुए भी नाना रूपों में उन्ही के जैसे रुप दाला हो रहा है पश्लौर उनके बाहर भी है--- 
प्रस्तियंथेकी भुक्न प्रविष्टो रूप झूप्रं प्रतिस्पों बभूव । 
एकरतथा सर्वभूतान्तरात्मा रुप रूप प्रति रूपो चढहिए्च ॥ 
कठोपनिपद्‌ द्‌ 2/2 | 
झाताये दुन्दकुन्द के सममशसार के टीकाकार प्राचार्य अमृतचन्द्र ने झात्मा ने एन्त्य वा 
धरापण एस प्रवार किया है+- 


3ल्‍+30न्पकल० 





, जे ग्शारी कम्म रेदि भवमसमाःस्स कीडीडि 
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3... यहल्वॉबिशानवान भवस्ययुस्त ने मनसा खदा 
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एक्त्वे नियतस्य शुद्धनयतों व्याप्तुयंदस्थात्मन ।॥ 
पूराज्ञानघनस्य दर्शममिह द्रव्यातरेम्य पृथक । 
सम्यग्दर्शनमेतदेव तियमादात्मा च तावानय 

तमुक्त्वा नवतत्व सततिमिमामात्माय मेकोघस्तु न ॥6॥ 
भ्रत शुद्धनयायत प्रत्यग्ज्योतिश्वकास्ति सत्‌ । 
नवतत्त्वगलत्व॑$पि यदेवत्व न मुब्न्चति ॥ 7 ॥ 


इस भात्मा को अय द्वव्यों से पृथक देसना ही नियम से सम्यग्दशन है, यह प्रात्मा अपने 
गुरा-पर्यायो से व्याप्त रहने वाला है और शुद्धनय से एवत्व में निश्चित क्या गया है तथा जितना 
सम्यक्दशन है उतना ही ग्रात्मा है, इसलिए इस नव तत्व की परिप्रादी छोड़कर यह्‌ प्रात्मा एव 
ही हमे प्राप्त हो । 


नवतत्त्वो मे प्राप्त हुमन भ्रात्मा अनेक रूप दिखाई देता है, यदि उसका भिन्न स्वरूप 


विचार क्रिया जाय तो चेताय चमत्वार मात्र ज्योति को नही छोडता । 


क्ठोपनिपद्‌ के भ्रम्ति के दृष्टान्त को अ्रमृतचद्धाचार्य के बलशों पर हिंदी सर्वेया लिखने 
वाले बविवर वनास्मीदास जी ने अपनाया है । वे कहते है-- 


जैसे तृण काठ वास झारने इत्यादि और 
ईंधन भ्रनेक विधि पावक मैं दहिए । 
भ्राइति विलोकित कहावे भाग नानारूप 
दोसे एक दाहव सुभाव जब गठिये ॥ 
तेसे नव तत्त्व मैं भयो है वहु भेषी जीव, 
सुद्धहूप मिश्रित श्रमुद्ध रूप कहिए । 
जाही छिन चेतना सत्ति को विचार कीजै, 
ठाही छिन भ्रलख अ्रभेदरूप लहिये ॥॥ 8 ॥॥ 
(नाटक समयसार) 
जंसे कि घास, काठ, वास व जगल के अनेक ईघन भादि भ्रग्नि में जलते हैं, उनकी 
भाइति पर ध्यान देने से अग्नि अनेकः रूप दिखती है, परन्तु यदि मात्र दाहय' स्वभाव पर हृष्टि डाली 
जावे तो सब अग्नि एक रूप ही है, उसी प्रकार जीव (व्यवहारनय से) नव तरवों मे शुद्ध प्रशुदध, 
मिश्रित भादि झनेक रूप हो रहा है, परन्तु जब उसकी चेतय झक्ति पर विचार किया जाता है, तव 
बह (शुद्धनय से) अरूपी झोर भ्रभेदरूप ग्रहण द्वोता है| 
प्रश्दोपनिपद्‌ में कहा है-- 
तद्चे ह वे तस्प्रजापसित्रत चरति ते मिथुनमुत्पादयन्ते 
तेपामेबप ब्रह्मलोक्ो ब्रेपा तपो न++----जोकी गैपा तपो ब्रह्मचय येपु सत्य प्रतिष्ितमुत_____ गेषु सत्य प्रतिष्ठितमु ॥ 
पटल 22243: ०-० ०-++-+- सनम नन न 2 
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भ्र्थात्‌ जो कोई भी निशचययूवंक उस (सन्तानोत्पत्तिरूप) प्रजापतिब्रत का श्रनुष्ठान 
करते हैं अर्थात्‌ स्त्री प्रसज्भ, श्रादि भोगो का उपभोग करते हैं वे (पुत्र और कन्या रूप) जोड़े को 
उत्पन्न करते हैं। जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक 
मिलता है । 

तेपामसी विरजो ब्रह्मलोको येपु जिह्नमनृतं न माया चेति ॥। प्रश्नोपनियद्‌ //6 


जिनमे न तो कुटिलता है, न भूठ है और न माया ही हैं, उन्ही की वह विकार रहित 
विशुद्ध ब्रह्मतोक मिलता है | 


तप, ब्रह्मचर्य, सरलता और सत्य की श्राचार्य कुन्दकुन्द द्वारा वारस अ्रणुवेवखा में कहे 
गए मुनिधर्म के उत्तमक्षमादि 0 भेदों में गणाना की गई है | शीलपाहुड़ में कहा गया है-- 


जिणवयरणागहिदसारा विसयविरत्ता तवोधणा धीरा। 
सील सलिलेन ण्हावा ते सिद्धालय सुहं जंति ॥ 38 ॥ 


जिन्‍्होने जिनेन्द्रदेव के वचनों के सार को ग्रहण किया है, जो विपयों से विरक्त है, जो 
तप को घन मानते है, धीर वीर हैं और जिन्होंने शील रूपी जल से स्तान किया है, वे सिद्धालय के 
सुप्र को प्राप्त करते हैं । 


प्रश्नोपनिपद में कहा है--समूलो वा एप परिशुष्यति योअनृतमभिवदति ॥ 6 | 

वह मनुष्य श्रवश्य मूल के सहित सर्वथा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, जो भूठ 

बोलता है । 
मुण्ठकोपनिपद्‌ मे कहा गया है कि जो वन में रहने वाले, शान्त स्वभाव वाले विद्वान 

तथा भिक्षा के लिए विचरने वाले तप तथा श्रद्धा का सेवन करते है, वे रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग 

से वहां चले जाते है, जहाँ पर वह जन्म मृत्यु से रहित नित्य, अविनाणी परमपुरुष रहता 


दर्शनपाहुट में कहा गया है कि सम्यकक्‍त्व सहित ज्ञान, दर्शन, तप श्रौर चरित्र इन चारों 
या समागम होने पर ही जीव सिद्ध हुए है । 

यहाँ दर्गन शब्द श्रद्धा के श्रर्थ में ग्रहण किया गया हैं तथा तप का कथन भी सुम्पप्ट 
है । मोक्षपाह्ट में पद्ठा गया है क्लि सम्बन्दर्शन से जुद्ध मनुष्य णुद्ध कहलाता 
मनुष्य निर्वाण फो प्राप्त द्वोता है । जी मनुष्य सम्बन्दर्शन से रहित है, वहू एप्ड लाने झो नहीं पाता 
हे । तप थे विधय में बतलाया है कि जिनकी प्रवसिर्धि है अर्थात्‌ जिन्‍्हूँ प्रवश्य मोल होता है तथा 


344300>+० करना >नक+>>>म७ 4 तननक+ 344०५ ९-4००००५७ 


| सम्यग्दतन से ४४८ 





, तप: श्षद्ध ये हा पसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वाों सध्यनर्योंँ सरन्तः । 
सूर्यद्वारिंगय ने विरटा: प्रयान्ति 
संप्रामृतः से पुरुषों हाव्यगास्मा ॥ म्दगोप्मिषद ! 2 ॥] 


ह *-शि &ौ०+# फ जलन 
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जो चार ज्ञानी से सहित हैं, ऐसे तीववर भगवान्‌ भी तपश्चरण करते हूँ, प्रत ज्ञानयुक्त पुष्प को 
भा तपश्चरण करना चाहिए । 


मुण्डकोपनिपद्‌ के अ्रनुसार शरीर के भीतर प्रकाशरूप परम विशुद्ध श्रात्मा निश्वय से 
सत्य, तप, ब्रह्मचय भ्रौर सम्यग्शान से ही सदा श्राप्त होने योग्य होता है, जिसे सथ प्रश्गर के दोपा 
से रहित हुए यत्नशील साधक ही देस पाते हैं? । 


इनमें से सत्य, तप ग्रौर प्रह्मचर्य का वन प्राचाय वुदकुद ने वारस अणुवेस्णा के 
दस धर्मों वे प्रसऊ्ू, मे क्या है। सम्यग्थान रत्लत्रय मे गभित है। मोक्तराहुड में कहा गया हैँ वि 
जो योगी जिनेद्धदेव के मतानुमार रत्वतय की झाराधन करता हू, वह प्रात्मा वा ध्यान करता हूँ 
और पर पदार्थ दा त्याग करता है, इसमे मादेह नही है ।£ चारित्रपाहुड में कहा गया है“: 


पाऊणच्णाणसलिल णिम्मलसुविसुद्धभावसजुत्ता । 
छुति मिवालयवासी तिहुवणचूठामणी पिद्धा ॥ 
चारिव्रपाहुउ-4] 


जो पुरुष ज्ञानकूपी जल को पीकर निमल और श्रत्यन्त विशुद्ध भावों से समुक्त हैं वे 
शिवालय में रहने वाले तथा भ्रिम्रुवत के चूडामणि सिद्ध परमेप्ठी होते हैं । 


आ्राचाय कुदकुन्द के भ्रनुसार जो साधु राग से, दोप से झथवा मोह से भ्रसत्यभापा 


के 
के परिणाम छोटता है, उसी के सत्यमहात्रत होता हैः । साय वी प्रश्सा में मुण्डपोपनिपद्‌ में 
कहां है-+ 


सत्यमेव जयति नानृत 
सत्येद पया विततों देवयान ॥ 

येनाक्रमातृययों ह्याप्तकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ 
मुण्डकोपरिपद्‌ 3//6 


सत्य ही विजमी होता हैं, भूठ नहीं, क्योकि देवयान माग (परमात्मा को प्राप्त करने 
का साधन रूप साग) सत्य से परिपुण है जिससे पूर्णंकाम ऋषि लोग गमन रे हैं जहाँ बह 
सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट निधान हैँ । 


मुण्डकोपनिपद्‌ के अनुसार परमात्मा दिव्य, अवित्यस्वरूप हू तया सूद्षम से भी सूदम रूप 
में प्रकाशित द्वोता है तथा दूरी से भी भप्रत्यत दूर ह श्नौर इस शरीर में रहकर भ्रति समीप भी हैं । 





] बही-60 
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3 मोक्षपाहुउ-36 

ही नियमसार-58 
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यह देखने वालों के भीतर ही उनके हृदय रूपी गुफा में स्थिति ह ।* बआाचार्य कुन्दकुन्द द्वारा निरूपित 
ग्रात्मा के विपय में भी यही कहा जा सकता हूँ । 


मुण्डकोपनिपद्कार के मत में वह आत्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरी इन्द्रियों 
से ही ग्रहण करने मे आ्राता है, तव से श्रथवा कर्मो से भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता । उस 
प्रवयवरहित परमात्मा को तो विशुद्ध अ्न्तःकरण वाला विशुद्ध अन्त.करण से निरन्तर उसका ध्यान 
करता हम्चा ही जान की निर्मलता से देखपाता है / आचार्य कुन्दकुन्द इसी अ्भिश्राय को इन शब्दो 
में व्यक्त करते हैं-- 


ध्यानस्थ मुनि समस्त कपायो और गारव, मद, राग, हे प॒ तथा व्यामोह को छोड़कर लोक 
व्यवहार से बिरत होता हम्नमा आत्मा का ध्यान करता है-- 
मिच्छत्त श्रण्णाणां पाव॑ पुण्णं चएवि तिविहेंग्ग । 
मोगणब्बयेण जोई जोयत्यों जोयए अ्रप्पा ॥ 
मोक्षपाहुइ-28 


भिध्यात्व, श्रज्ञान, पाप श्रौर पुण्य को मन, वचन, काय रूप त्रिविध योगों से छोड़क 
जो योगी मौनक्नत से ध्यानस्थ होता है, वही शझ्ात्मा को द्योतित करता है--प्रकाशित करता है । 


ज॑ मया दिस्सदे रूबं तण्ण जाणादि सब्वहा । 
जाणर्ग दिस्सदे णांतं तम्हा जंपमि केशह' ॥॥ 
मोक्षपाहुड-29 


जो रूप भेरे द्वारा देखा जाता है, वह प्रिलकुल नहीं जानना श्रीर जो जानता है बढ़ 
दिखाई नहीं देता, तब में किसके साथ बात करू । 

मुण्टकोयनियद्‌ में कहा है क्लि विजुद्ध श्रस्त:करगा बाला मनुप्य जिस जिस लोक को मन 
से निस्तन धरता है तथा मशिन भोगों की कामना करता है, उन उन लोफकों को जीत लेता है, इसलिए 
ऐप्पस की कामना बाला मनुष्य श्रात्मा के जानने वाले की अचेना करे । 


श्रात्मा को जानने बाले की प्रचेना करने से झ्ात्मोपलब्धि होती है । कहा भी है -- 
हअ) जा ग्ग है न ख्च्वस # का ही पज्जय शक & 
जो जाशदि ग्ररहंत दब्बत्त पज्जयत्तेहि । 


सो जारशादि सप्पारं मोहों राग हादि तस्स लय॑ 
सा जाराद सप्याण माहा रास जादि तरस ऋछय | 


प्रधसनसार---$80 
शो पुरुष प्रय्य, गुग शोर पर्याथा के द्वारा प्ररहान्त भगवान मो जानता है, सही घार्मा 
जानता ह प्रोर निश्चय से उसी था भोट दिनाश हो प्राप्स होता वी । 


ऐ+४ हैऔ सं 
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कड़े का 


मुण्डकोपनिपद्‌ में कहां है कि दष्ट (यत्न बरायदि श्रीत्वर्म) झौर पूत्त (बावडी दु'भ्रा 
खुदवाना और बगीचे झ्रादि लगाना रूप स्मृतिविहित कर्म) क्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले भ्रत्यत 
मुख लोग उससे मिन वास्तविक श्रेय को नहीं जानते । वे पुण्यकर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के उच्चतम 
स्थान में जाकर वहाँ के भोगो का श्रनुभव करके इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी प्रत्यन्त हीन 
थोनियो में भ्रमण करते हैं? । 


आचाय दुदकुद ने स्पष्ट कहा है कि देवो वे! भी स्वभावजय सुख नही है। ऐसा 
जिनेद्धदेव के उपदेश में युक्तियो से सिद्ध है । वास्तव में वे शरीर वी वेदना से पौडित होकर रमणीय 
विपयो में रमण करते हैं? । यद्यपि यह ठीक है कि शुभोपयोग रूप परिणामों से प्रनेव प्रवार के 
पुण्य फल उत्पन्न होते हैं, परतु वे देवों तत्र समस्त जीवों को विपयद्ृष्ण ही उत्पन्न फरते हैं?। 
जिह्टे ठृष्णा उत्पन्न हुई है, ऐसे समस्त सस्तारी जीव तृप्णाग्रो से दु सी और दु सो से सतप्त होते 
हुए विपयजय सुखो की इच्छा करते हैं भ्रौर मरखपर्यन्त उन्ही का अनुभव करते रहते हैं। । 


मुण्डकोपतिपद्‌ के अनुसार यह झात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और ने बहुत सुनने 
से ही प्राप्त हो सकता है, यह जिसकी स्वीकार बर लेता है, उप्तके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता 
है, क्योंकि यह आत्मा उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है । यह भात्मा बलद्वीन मनुष्य 
द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा अ्माद से प्रथवा लक्षणरहित तप से भी नही प्राप्त किया 
जा सकता, क्ितु जो बुद्धिमानु साधक इन उपायो के द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह प्रात्मा 
ब्रह्मधाम में प्रविष्द हो जाता हैः । झ्ाचार्य कुदददुन्द ने दुप्ट ग्राठ कर्मों से रहित श्रनुपम, ज्ञानशरीरी 
नित्य और शुद्ध प्रात्मद्रव्य को स्वद्रव्य कहा है । जो स्वद्रव्य का ध्यान फरते हैं, परद्रव्य से पराडमुख 
रहते हैं श्रोर सम्यक्‌ चारित्र का निरतिचार पालन करते हुए जिनेन्द्रदेव के मार्ग मे लगे रहते हैं, 
वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं? । 


घी 
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आचार्य कुन्दकुन्द और संघ भेद 
(] बालचरूद्र सिद्धान्त शास्त्री 


ग्राचाय कुन्दकुन्द फा व्यक्तित्व 
कुन्दकुन्दाचार्य यथार्थ में साधक रत्नवय के आराधक साधु रहे है । उनका व्यक्तित्व महान्‌ 
जिसमे श्रनेक विशेषतायें रही हैं। तदनुसार उनमें निम्न विशेषणा पूर्णतया चरितार्थ 
होते हैं :-- 


3. श्रध्यात्म निष्ठ--उनकीनिष्ठा या शआ्रास्था श्रध्यात्म में रही है | उनके द्वारा जो भी 
ग्रन्थ रचे गये हैँ उनमें उन्होंने वस्तुम्थिति को दिखलाते हुए प्रध्यात्म तत्व का प्रवलता से समर्थन 
किया है। उनका दृढ् विश्वास रहा है कि शाश्वतिक व निर्वाघ सुख की प्राप्ति बीतराग मार्ग 
से ही सम्भव है। उसके लिए बाह्म श्रौर श्रम्पन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह से निलिप्त रहना 
ग्रनियाये है । 


2, सिद्धान्त फे मर्मेज्ञ--प्रध्यात्म निष्ठ होते हुए भी उन्होंने सिद्धान्त के रहस्य को भली- 
भाँति समका घा ।। इसके दिना वे प्रपने प्रन्यों में--जसे पंचाहितकाय, प्रवचचनसार, समयसार वे 
नियममार झादि मे--यथा प्रसंग युगस्थान, मार्गग्यास्वान, बन्ध-मोसत, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, प्रध्यव- 
सानस्थान, प्रनुभागवन्पा-ध्यवसानस्थान, बोगस्थान, उदयबस्थान, वन्धरथान, स्थिसिवन्धस्थान, 
विवेशइधान, विशुद्धिस्थान प्रौर संगमराडिधिस्थान झादि का उल्तेस नहीं कर सकने थे । परन्तू उनवा 
एताइ ग्रवेश्य किया गया है । इससे निश्चित है कि उन्होने टन संद्धान्तिक सत्यों छो भी समा था । 
ः पह रहो है. कि उस संदकी यधा्ता हो हृदयंगस छर उन्होंने प्रत्त में यद् स्पष्द कर दिया 


हे 
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$ का हर न] सादर है प््प्ााः झो प्रात्मा ये क| शादविस्त स्ल्ह्ा 4 5! डि 

की समय पुरमसख छा परिशाम # हो ग्रात्मा के प्रकादिश मद स्व से मिद्न है, प्रगाव एन 
दर्द सिणर ब्णव>आ 0 अंक ग ह््प्घा ना 5 2 उइनसदा प्र साय जू 

हर 7 732 ४ शाधएर ५ मेन श्ग|नप र छृरर डा रा सह उसदक्‍़त7य हा करे; ३३३ ब्त्श्श णोँ हैई 


हि श्र कई ्ट ४ ई"5 सा जे ३८-कलअन्‍्य३० कक. $॥ हा दा ् $ कमांसलॉफओं १ह| 2० ककमरओ ॥>> >> क अायइमक है, शक हा 
समय है, साहमा ही उपयोग गुदा (शान-दस्ेन प्रादि स्दाभाविछ परिशति) से शगिय है छो रखा 


पुरन किक इक अं, कर्ज ०५ सजी का 
8.. इसके लिए संमम्शशर रा, 80-67 घौर नियमधार यो, ६-50 धादि उाटस्य है । 


नि शकत्व श्रादि गुणों से विशिष्ट सम्यक्‍त्व चरण को चारिशरानुष्ठान ये लिए अनिवार्य बतज़ाया है ।! 
दूसरा सयम चरण के प्रसंग में उसे सागर (ग्हस्य) भर भवगार (मुनि) के भेद से दो प्रवार वा 
कहा है। उनमे गृहस्थ के सम्मव श्रावकाचार के प्रसंग मे दर्शनिक-प्रतिक प्रादि ग्यारह प्रतिमाप्रो 
झौर पाच प्रणुत्॒तो, तीन गुराव्रतों एवं चार शिखात्रतों के निर्देश पूर्वक उनके स्वरूपों को भी स्पष्ड 
किया है ।2 


दुसरे यति घम स्वरूप सयम॒ चरण के प्रसग में उहोते पांच प्रह्विधादिद्वतो, उसमें प्रत्येक 
की पाच पाच भावनाओं ईर्या-मापादि पांच समितियों भौर तीन गुप्तिमो वो विशद किया है 


प्रसग के अत में वे कहते हैं कि इस प्रशार से मैंने वीतराग सवज्ञ मे द्वारा उपदिष्ट सम्यवत्व 
ओर सयम के आधित इस दो प्रकार के चारित्र को सक्षेप से कहा है । हे भव्य जीवो | तुम इस 
आरिन प्रामृत था निमल झात'क्रण स मनन बरते हुए उस दो प्रकार के समम घरण चारित्र का 
पालन करो, जिससे चतुगति रूप ससार को--जम मरण की परम्परा को छोड़कर अपुनर्भव हो 
स॒को, पर्थात्‌ उस जन्म मरण वी परम्परा से मुक हो सको ।६ 


चारित्र प्रामुत के अतिरिक्त पा महाद्रतादि रूप मुनि सयम चरण चारित्र का निस्षण 
नियम सार (गाथा 56 70) में भी क्या गया है | 


8 निग्रायता के प्रथल समयक--ुन्दबुन्दाचाय ने जिन लिग को विशद बरते हुए “सूत्र 
प्राभृत॑ मे यह कहा है कि साधुम्रो के पास वाल के प्रग्न भाग प्रमाण भी परिग्रह वा ग्रहण नहीं होता 
चाहिये तथा 38 एक स्थान मे हायो रूप पात्र में दिये गये आहार को ही ग्रहण करना चाहिये । 
साधु तत्वाल जमे चालक के समान निग्रन्ध लिंग को घारण करता हुप्रा तिल तुप मात्र परिग्रह पो 
हाथो में नही प्रहरा करता है । यदि चह्‌ थोडे-बहुत भी परिग्रह को ग्रहण करता है तो उससे निगोद 
में जाता है। जिस लिंग को घारण कर थोडे बहुत परिग्रह का ग्रहण होता है उस लिंग थी जिनागम 
में पिंदा की गई है । जो साथु गृह वा परित्याय बर चुबा है वह सर्वया बाह्य व भ्रम्पन्तर परिग्रह 
से रहित होता है। सयत बही होता है जो पाच मद्गाव्रतो भ्ौर तीन ग्रुप्तियों से युक्त होकर निग्नत्य 
मोक्ष माय पर विचरता है, वदनीय भी वही होता है (गा 7-20 )१ 


रे देशन प्राभृत 26-28 में वेषधारी साधु की वदना करने का निषेध किया गया है जो वस्त्र- 
वेहीन (दिगम्वर) होकर भी तदनुरूप सयम से रहित हो ! 


ज-+-रटवमत 


4 चारिय प्रामृत 5-20. (इसके लिए विशेष रूप से समस्त 'दशनप्रामृत' हो चिततीय है) 
2 चा प्रामृत 2[-27 

3. बही 27-38 

4. चही 44-45 
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श्रागे सूत्र प्राभृत में यहां तक कहा गया है (23) कि जेन शासन में यदि तीर्थ कर भी हो तो 
वह भी वस्त्र को घारण करते हुए सिद्ध नही हो सकता है । मोक्ष मार्ग नग्नता ही है, णेप कुमार्ग या 
भिथ्या मार्ग है । 


वस्त्र का परिहार न कर सकने के ही कारण घोर चारित्र का झ्राचरण करते हुए भी 
स्त्रियों के प्रव्नज्या--दिगम्बर दीज्ञा --का प्रतियेध किया गया है (सूत्र प्रामृत 24-26) | 


निष्कर्ष -- 


() दर्शन विशुद्धि पूर्वक निरतिचार-चरित्र के अनुष्ठाता आचार्य कुन्दकुन्द यथार्य में मोक्ष 
मार्ग के प्रभावक श्रमण रहे हैं। सम्यर्दर्शन विहीन होकर किचिन्मात्र भी परिग्रह की झअभिलापा 
रखने वाले दिगम्बर वेयधारी साधु को उन्होने भाव श्षमश स्वीकार नही किया, भले ही वह बारह 
भ्रंगो श्रौर दस पर्वो का पारगत क्यो ने रहा हो । इसके विपरीत मुर्छा से रहित ग्रल्पन्न भी निश्चल 
सम्परदृष्टि का उन्होंने श्रासन्न भव्य (परीत संसारी) एवं केवल ज्ञान के श्रभिमुख घोषित किया है । 
इस प्रकार कुन्दकुन्द की निर्मल दृष्टि में भाव से ही लिगधारी (यथार्थ श्रमण) रहा है. द्रव्य लिग 
मान से नदी ।* 


(2) कुन्दफुन्द ने अपने प्राय: सब ही ग्रंथों में “जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है--- 
द्रव्यों तत्वी, पदार्थों श्रावक्राचार झौर साध्वाचार इत्यादि अनेक प्रतिपाद्य विपयो का प्रतिपादन 
करके भी प्राय: सर्वनत प्रसंग के श्रन्त में मुमुक्ष भव्य जीवो के लिए सावधान कर दिया है कि ये सब 
शातब्य हैं । उन्हें यथार्थ रूप में जानकर उनके वियय में राग-द॑ प को छोड़ो श्लौर यह निश्चित 
राम लो कि वे आत्मा के निज तत्व नदी है किन्तु कर्मोप्राधिषनित पर भाव है। इस प्रकार के 
निश्चय और तदनुरूप श्रनुप्ठान से ही निर्वात् शाश्वतिक सुस प्राप्त हो सकता है ।£ 


(3) पझुन्दकुरद को संद्धात्तिक विषयों का भी भ्रध्ययन रहा है, पर वे उनके प्रचार-प्रसार 
में विशेष झूपसे संलग्न नहीं हुए। उनका प्रमुख ध्येव यही रहा है छि मुमुक्षू भव्य प्राणी संसार 
झगरणा मे निर्मक्त होने के लिये उनका ज्ञान प्राप्त करें व उनके विषय में मुग्ध न होकर राम-द्रंध 
पा परित्याग करें, जिससे प्रपने शुद्ध झ्रात्म तत्व को वे प्राप्त कर सकें । 


एइग्पनरयी ने मपने श्र तायतार में (60-6] ) फुनल्डउन्द--प्रपरनाम परमन्‍नदी मति 
फे हारा पटराप्हागस के प्रथम तीन राण्डों पर परिफ्र्म सागगा ग्रस्थ था व्याग्या छे रे जाने का 
उइलिस शिया ४ पर उसमे प्रामाशिदसा नहीं रहीं दिखसी ।7 


कल का. हल वर कि रननरक३ कल जम «कभरभ+ हि. की कमीज 4५३००७२७४५३०४+० +०५ 





|. इस सबके दिए भाद प्रामुत घाया 43-56 विशेषरप से मननीय है । 
2. पिवलिशाब गाया 03-04 शिव शप से इत्ट्य्य है । 
है, पहू हाशम पर्शेव 337 -4॥0 देश ऊा सगे है । 
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संघ भेद 
यह तो स्पष्ट है कि जैन सम्प्रदाय मे सघ भेद झ्राचाय बुन्दबुद के समय में भी कुछ हो गया 
था, जिसके दिगम्बर और श्वेताम्पर ये दो प्रमुय सघ या सम्प्रदाय रहे हैं ।॥ यह सघभेद उमय सम्प्रदाय 
सम्मत आचार्य भद्गवाहु (प्रथम) श्र,तकवेलली वे समय मे हुआ्मा । बहुत समय ये बीतने पर इंग दोनो 
में भी भ्रवातर भेद प्रभेद हुये--जैसे, दि सम्प्रदाय मे तरह पथ और बीस पथ झादि तथा श्वे- 
सम्प्रदाय में माँ दर मार्गी (मूर्ति पूजव) व मूति पूजा यो स्वीकार न करने वाले स्थानव वासी तथा 
तेरह पथ आदि । 


“नन्‍्दी' झ्रादि सघ भेद 

जैसा वि इन्द्रनाद श्रुताववार से ज्ञात होता है आरधारांग के घारव सुभद्र भ्रादि चार 
भ्राचार्यों मे प्रस्तिम लोहाय॑ रहे हूँ । उनके पश्चात्‌ विवयधर, श्रीदत्त, थिवदतत और प्रहेंदतत नाम के 
भय चार आरातीय झाचाय॑ हुए जो अ्रग-्यूवों के एप देश के घारफ थे ।! पश्चाम्‌ पूर्वदेश के मध्य* 
गत पुण्ड्वर्धनपुर में श्रहृदृवली नामव' मुनि हुए जो समस्त अग-पूर्वों के एक देश के भी एप देश के 
ज्ञाता थे। वे श्रष्टाग महानिमित्त के भी ज्ञाता थे। ये सौ योजन से झाये हुए मुनिद्वद वे साथ पाच 
वर्षों के भ्रत में युग प्ररिश्रमण कर रहे ये। इस बीच उहोन मुनिजनों से पूछा कि सब मतिजन 
श्रागये हैं। उहोने उत्तर में कहा है वि भगवान्‌ ! हम सब झपने सघ वे साथ झा गये हैं। इस उत्त « 
को सुनकर गणी भ्रहदवली ने विचार किया कि भ्रवमे यह जैन घम गणपक्षपात भेदों के साथ रहेगा । 
उदास भाव से नही रहेगा। तब उन्होन गुफा से श्राये हुए बुछ मुनिजनो का नन्‍्दी भौर बीर, 
भ्रशोकवाट से भ्राये हुए कुछ का श्रपराजित भौर देव पचवस्तूप निवास से प्राये हुए कुछ का सेन 
भौर भद्र, शाल्मली बृस के भूल से श्राने वाले बुछ वा गुणधर भौर गुप्त तथा सण्डकेमर दस के 


मूल से श्राने वालों म बुछ का मिह और चद्ध नामकरण किया | इसकी पुष्टि भी इद्वतादी ने 'उक्त 
च' कहकर एक ग्रय उद्धृत पद्म के द्वारा वी है ।2 


भ्रागे श्रय आाचायों के मतानुमार इस सघ प्रवतन से प्न्य नामकरण या भी उल्लेस किया 
गया है। विशेषता इसमे यह है कि पूथर सघ भेद वे' प्रवतन में जहा एवं ही किसी ग्रुफा झादि के 
स्थान से भाने वालो का नामकरण दो-दो सन्ञाप्रो--जसे नदी व वीर भादि द्वारा क्या गया है 


वहा इस मत के भ्रनुसार वह सारे नामररणु 'नादी' श्रादि किसी एक-एवं सन्ञा के द्वारा ही किया 
गया है ॥3 





) यह यहा स्मरणीय है कि इन विनयघर आ्रादि श्रन्य चार झारातीय शआ्राच्ार्यों वा उल्लेस प्रन्यत्र 


कहीं उस श्र्‌ तावतार के प्रसग म नही किया गया है | जंसे-तिलोयपण्णत्ती गाया 4, 4476-92 
चला पु ३, पृ 64-67 व पु ॥ पृ. 430-3), हरिवशपुराण 66, 2-26 
(आगे श्लोक 25 में विनयूबर, शिवगुप्त और अहदबलि इनका भी उल्लेस हुआ है, पर ये 
ई श्रूतावतार के अनुसार नहीं रह) जबृद्वीपपण्णत्ती गाथा ), 8-8 भी द्रप्टव्य हैं । 

2 इ श्रूतावतार 83-96 


3 वही पृ 97-00 
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इस प्रकार इन 'नन्‍्दी' आ्रादि विविव संघों के प्रवर्तक अर्हृद्वली मुनि हुए है ।* 


मल संघ 

है दि. सम्प्रदाय में मल संघ का भी उल्लेख देखने में आता है। यह नामकरण बहुत प्राचीन 
तो नहीं दिखता । श्रतः कुन्दकुन्द के पश्चात्‌ उनके श्रनुयायियों में इस संघ का विशेष प्रचार हुआ हे! 
अभिपष्रायः इससे उसका अपने को श्रन्य संध के अनुयायियों की अपेक्षा श्रागमानुशु रूप शुद्ध श्राचरण के 
ख्यापन करने का रहा है । पर वस्तु स्थिति ऐसी नही रही । इस सघ के अनुयायी मुनिजन भी 
भ्रट्टाण्को के समान जिनालग्रों के जीणोद्धार श्रादि के लिए दान में गांव व जमीन श्रादि को ग्रहण 
करते रहे है । यह मुनि मार्ग का विरोधी शिथिलाचार ही है। इस मूल संघ का व्यवहार पांचवीं 
छठी णताब्दी के पण्चात्‌ ही हुआ है । 


यापदीय श्रादि श्रन्य छुछ संघ 


देवसेनाचार्य (विक्रम सं. 990) ने अपने “दर्णनसार' ग्रंथ में कितने ही दांधों का उल्लेख 
किया है | उनमें 'यापनीय झ्लादि संघ भी है। 'यापनीय' संघ की उत्पत्ति का समय देवसेनाचार्य ने 
विक्रम सं. 204 बतलाया है । यह सम्प्रदाय दिगम्बरत्व और शण्वेताम्वरत्व का मिश्रित रूप रहा है । 
कारण एसका यह है कि उप्त सम्प्रदाय के मुनिजनन नान दिगम्बर रुप में रहते हुए दिगम्बरों के 
समान राष्ट्र रहकर पाणि-्पात्र से--पान विशेष के बिना हाथों को सम्पुट रुप में करके उसके 
द्वारा--पअ्रन्न ग्रहण करते रहे मयूर ? पिच्छी को वे रखते थे, वन्दना करने वालो के लिए 
प्रत्युतर रूप में “धर्म लाभ कहते थे व नग्न मूरतियों को मानते थे । “भगवती झाराधना' गा. 42] 
('श्राचेलवकुद्द सिय' श्रादि) की विययोदया टीका में श्रपराजित सूरिने, जो यापनीय रहे हैं, बहुत 
पिस्सार से अचेलफता या दिगम्बर का समर्थन किया है सव ही आचरण दिगम्बर साधगों के 
अनुरप है। कितु सके माथ ही वे घ्वेताम्वर सम्प्रदाय सम्मत बर्मान झाचारांगादि झागमो, झावश्यपः 
उत्तराध्यमन, दशवेकालिक श्र सूत्रों आदि को मानसे थे | श्रपराशिन सूरिने अचेलकत्ता के समर्थन 
इनके भी उद्घारसो को दिया सके अतिरिक्त थे स्त्री मक्तिआश्लौर केबली कबलाहार का भी 
समर्थन करते थे । सह सब स्वेताम्त्रर श्राम्ताय के प्रनुछष ये ण्गिम्बर झाम्नाय के प्रत्किल रहा है । 
शाताटायन व्याय्रंग के रसमिता घाकटठायनाचार्य मा परान्यगरीति नी यापनीय रहे हैं 


मूल भगवती प्रारायता' के रचयिता शिवाय भी सग्भवतः णपनीय रहे ।2 
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पर 
थृ 


«७. इस संघ प्रचसन मे शेनिा सिक दृष्टि से यहाँ उिलनसी प्रामाशियता टै, यह प्रस्थेधगीय है । 
बज हा ् 
सत्दि घासताय के प्राकृत पटावली के घनसार प्रहेद 


; प्रमुसार प्रहेदददी का समय धीरे निर्वास्ति में. पश्चात 


5605.503 मे धीन झाता हक । 


है. एन साहित्य शोर इतिहास (दि से.) हू 455-86 थे पीछे ए. 3589-94. 
६ ्क $ ० ट्रक कल रच्ड्ज ६; का कल है आतककक हक. 5 हक ऊ कपक- ६ न्‍् 
ह। में सबके खिद जिन गाहिय शोर एलििय्स' में एू, 56-73 घर दापरीयों झा साहिस्या शीर्दक 
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द्रविड सध--इसकी उत्पत्ति का समय देवसेनाचार्ये ने विव्रम स 526 बतलाया है। 
इसकी उत्पत्ति मथुरा में श्रा पुज्यपाद वे वस्यनदी नामक शिष्य वे द्वारा हुई है ।? एवीमभावरतोत्र, 
न्यायविभिश्चिय विवरण ्रौर पाश्वनाथ चरित्र श्रादि के रचयिता सुप्रसिद्ध वादिराज मुनि इसी सघ 
के थे । इस सघ को दूमिल सध भी वहा जाता है । 


काप्ठा सघ--इस सघ का प्रस्थापव नीदितट ग्राम में विनय सेन से दीक्षित बुमार सेन 
हुआ है जो दशन से अप्ड था। स्थापता काल विक्रम स 753 निद्िप्ट किया गया है। उसने स्त्रियों को 
दीक्षा देने क्षुल्लक को वीरचर्या करने, कडे बालो वाली चमरी गाय वे बालों गी पीछी रखने एव 
छठे गुशव्रत का विधान किया | £ 


साथुर सघ--इस वा प्रधान गुर मथुरा में रामसन वित्रम से 953 (काप्ठा सघ वे 200 
वर्ष बाद) हुम्रा । उसने किमी भी प्रवार वी पीछी वे न रखने का विधान किया है। भ्रमितगति 


श्रावकाचार और सुभापित रत्नसदोह आदि प्रनेव प्रयो वे निर्माता झा प्रमित गति इसी माथुर सघ 
के प्राचाय रहे ।2 


सिह सघ भ्रादि--भट्टारव इद्र्ना द भ्रणीत 'तीतिसार' म॑ समस्त नेंमित्तियों में प्रग्णीय 
यतिराज ग्रहदवली वो, जिनवा कि उल्लेख पूव में किया जा चुका है, सध सपट्टक मा कर्त्ता निर्दिष्द 
पिया गया है। श्रागे उन्होने वहा उन भहदवली के द्वारा प्रव्तित पिहसघ, नींद सध, सेनवप भौर 
देवसध का निर्देश करते हुए गण गच्छ आदि की उत्पत्ति इन्हीं सपा से बतलाथी है भौर यह स्पष्ठ 
क्या है कि प्रव्नज्या श्रादि त्रियाक्लाबों में कुछ भेद नही है। इसके छुछ कालके पश्चात्‌ श्वेताम्बर, 
दविड, यापनीय और काप्ठासघ हुए । नीतिसार मे गोपुच्छक (काप्ठासघ), स्वेतास्वर, दाविड, यापनीय 
और सि पिच्छिक (मायुरसघ) ये पाच जंनामास कहे गये है। ये अपनी-प्रपनी बुद्धि के भ्रवुस्तार 
व्यभिचारियों (मिथ्यादृष्टियो) के सिद्धांत को रचकर जिनेद्ग के मांग को खण्डित करते हैं ।* 


सर्वायसिद्धि (9-24) और तत्त्वाथवादिक (9, 24 8) के भनुसार स्थविरों की सन्ततिकों 
गण कहा जाता है। लगभग इसी प्रकार से तत्त्वार्थाधिगम भाष्य में भी स्थविर सन्तति वी सस्पितिं 
को गण बतलाया गया है (9-24) | धब्रला (पु 3 पृ 63) के अनुसार तीन पुदुपो का समुदाय 
गए कहलाता है । गच्च घवला (पृ 3 पृ 63) के अनुसार तीन पुम्षों से भ्रधिक का होता है । 
सिद्सेन यसीने रत्त्वार्थाधिगमभाष्य की वृत्ति (9-24) मे एक झाचाय के नेतृत्व मे रहने वाले 
साधुगो के समूह को ग्च्छ बहा है । 
श्ितछसछसससफफससकसककच् वी अंत 
]. दशनसार गा 24-28 
2. बही गा 30-39 
3 दशनसार 40-42 
4 


नीतिसार 6 ] (इन सब सघ भेदे की ऐतिहवसिक प्रामाशिवता भ्रभी झवैयणीय है) । 
महावीर जयन्ती स्मारिको 88 (2-68 


ऊपर दिगम्बर व श्वेताम्बर आदि जिन कुछ संघ या सम्प्रदाय भेदों का उल्लेख किया गया 
है उनके भ्रतिरिक्त भी कुछ वनवासी-यगृह से विमुक्त होकर निर्भीकता से वनों या गुफाझो आदि में 
रहकर यथार्थ भ्रमण धर्म का अनुप्ठान करने वाले--ओऔर चैत्यवासी आदि अन्य सघ भेद भी प्रादुमू त 
हो चुके थे । चैत्यवासी वस्त्र को धारण कर भी अपने को मुनि मानते हुए मठों में रहते थे व घन- 
सम्पत्ति एवं गांव आदि को दान मे प्राप्त कर उनके आ्राश्नय से मन्दिरों व मठों श्रादि की व्यवस्था 
करते थे । 


श्राचार्य कुन्दकुन्द ने साधुम्रों के बढ़ते हुए उस शिथिलाचार को देखकर श्रान्तरिक वेदना का 
प्रनुभव कर साधु के पास तृणमात्र परिग्रह का भी विरोध किया है । 22 गाथामय श्रपने लिंग प्राभृतत 
ग्रथ में उन्होने यह रपष्ट कर दिया है कि चरित्र या रमताभाव रूप धर्म से! लिंग (यथार्य 
निग्ने्धता) होता है, लिग से कुछ धर्म की उपलब्धि नही होती । धर्म भाव से होता है, लिग से नही । 
इसलिए साधु को उस लिंग के आश्रय से ऐहिक सुखोपभोग की अपेक्षा नहीं करना चाहिये 
(गाथा 2) | श्रागे उन्होंने जिल लिंग धारक साथु को सचेत करते हुए यह्‌ कहा है कि जो परिग्नह में 
मुग्ध रहकर अन्‍्तंध्यान करता है उसे पश्ु समझता चाहिये, यवार्थ मे वह साथु नहीं है। जिनलिम 
फो धारण करता हुआ जो गविष्ठ होकर कलह शभ्रादि करता है व श्रत्रह्म का सेवन करता है, वह्‌ 
नरकमगति को प्राप्त होता है । (गा, 5-7) । जिन लिय में अधिप्ठित रहते हुए विवाह व कृषि कर्म 
ग्रादि सावशकर्म की योजना करने वाला पापिप्ठ नरकगति को प्राप्त होता है । 


इससे निश्चित्‌ है कि छुन्दकुन्दाचार्य के समय में ही जिन लिंग को धारणा कर अनेक वेप- 
घारी साधु मार्ग विरुद्ध घृशित श्राचरण करने लगे थे । इसलिए विशुद्ध मार्ग को निर्वाध रसने की 
सदभावना से प्रेरित होकर उन्होंव कठोरता से वाह्म-प्रम्यन्तर परिग्रह का विरोध किया है और 
मुमुक्ष भव्यों को सम्यस्दर्शन-शान-चरित्र स्वरूप निर्मल मोक्षमार्ग में प्रवृत्त रहकर प्रात्मकल्यारसा फरने 


7 धारपायए एछी 5 
पत्र धरगा का है । 


गृग़ाभद्राचाय ने भी साधुम्रों के शिथिलाचार को देखकर सेद व्यक्त किया है श्यौर समीचीन 
सापुत्तों को उनमे मश्ियों से समान बिरल रहू गये बतलाया है (आत्मानशासन -49-5) । 


-8 /522/ 4 दूसरी संदिल, चिवकडपत्ली 
शैदरायाद (शा. ४, 500020 
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मुलाचार का कर्ता : एक अ्रध्ययन 


[0 प० बालचन्ध्र सिद्धान्त शास्त्री 
हैदराबाद 


प्राज से लगभग 65-70 चर्ष पूर्व (चिक्रमस 977 थे 980) भा दि जैन ग्रन्यमाला 
समिति, वम्बई द्वारा “मूलाचार" ग्रव प्रा बयुनादी विरतित 'आभायारदृत्ति” सामक टोका वे साथ दो 
भागा मे प्रकाशित हुआ था । प्रस्तुत ग्रन्य साधु के प्राचार का प्रपत्र एवं महत्वपूरा प्राचीन प्रत्य 
है। चामुण्दराय द्वारा विरचित “चरित्रमार” झ्रा वीरनन्दि विरचित “प्राचारसार” और पण्डित 
प्रवर झाशाधर विरचित “ग्रतगारधर्मामृत” ये ग्रन्य उस मूलाचार के पश्चात्‌ प्राय उसी के प्राश्रय 
से रे गये हैं। इसके वर्ता के विषय म विद्वान प्राय एक्मत यही हैं। उनमें पुछ वा बहना यह हैं 
कि इस सस्करण में कर्ता के शप में सूचित “वद्टकेर” यह नाम कुछ अजीवसा है जो प्रयत्र कही 
इप्टियोचर नहीं होता। इसके प्रतिरिक्त उसकी कु हस्तलिणित प्रतियों में उसवे शा बुदवुद 
विरचित होने वा भी सबेत मिलता है। यक्त ग्रन्थमाला से प्रवाशित इस प्रन्य वे प्रन्तर्गत प्रारम्भ 
के 7 प्रधिकारों के भ्रन्तिम पुष्पिका वाज़्यों भेग्रन्थस्तार वे माम का निर्देश नहीं हुमा है। आगे 
8वें भ्रधिकार के प्रन्तिम पुष्पिएता बाबया में बद्टकेराचार्य, 9, 0, ।॥ दें अ्धिवारों के झन्तिम 
पुष्पिका वाक्यों में वह्केयचिय और अन्तिम (2वें) प्रधियार ये प्रन्िम पुष्पिका वास्‍या में 
/'वदूटकेरि प्रणीत” इस प्रकार पग्रययार के नामका निर्देश किया गया है। उसी 2वें प्रधिवार 
मे “ग्राचारद्ृत्ति” की समाप्ति पर *इति मूलाचारविवृत्तो दादशों ध्याय । कुदडुदाचार्यप्रीत 
मूलाचाराश्यविवृत्ति । छंतिरिय बसुनादा श्री श्मरास्य ।” ऐसी सूचना वी गई है । इस विपम 
कु मे उसके कर्ता के विपय मे विद्वानों वा सदिग्ध रहना श्रस्वाभावितर व प्राश्यर्येजनव' 
नहीं है । 


उधर उसकी टीका (झ्राचारद्वत्ति) को प्रारम्भ करते हुए भा बसमुनन्‍दी ने उत्थानिका 
स्वरूप अपने वाक्य प्रवघ मे यह अभिप्राय व्यक्त किया है जो ध्यान देने के योग्य है-- 


अुतल्व घाधारभूतमष्टादससहस्रपरिमाण सूलगुण प्रत्यास्यानसस्तर.. “+... गणघर 


देवविरचित मूलगुणोत्तरगुणस्वरूपविकत्पोपायसाधनमहायफल-न 5 फीड जब 
प्रवत्तमावमभल्पवलमेधायु शिष्यनिमित्त द्वादशाधिकारेरूपसहतु वाम स्वस्थ ओत्शाच प्रारब्ध वायंप्रत्यू 
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हनिराकरणाक्षम॑ शभपरिणामं विदवच्छीग्ट्ट्केरातार्य:ः प्रथमतरं तावन्पूलगुणाधिकारप्रतिपादनार्थ 
संगलपूविका विधत्ते मूलगुगोस्वत्यादि । 


यहां स्पष्ट रूप से ग्रंथकर्ता का नाम वट॒ठकेराचार्य व्यक्त किया गया है । 


अभी हाल मे विदुपी आथिका ज्ञानमती माता जी द्वारा अनुवादित जो उसका नवीन 
रास्करण “भारतीय ज्ञानपीठ” से प्रकाशित हुआ है उसमें माताजी ने उसके कर्ता के विषय में 
पुन्दबुन्दाचार्य विरचित होने का अपना श्रभिप्राय व्यक्त किया है व अपने “आर्य उपोद्धात” में उन्होने 
फुन्दकुन्द देवका परिचय भी कुछ दे दिया है। भो. । का प्रारम्भ) । 


किन्तु जैसा कि मैने कुन्दकुन्दाचार्य के कुछ ग्रन्थों का तथां प्रकृत मूलाचार ग्रन्थ का अध्ययन 
किया है, तदनुसार इन दोनों ग्रन्थगत विवेचन पद्धति श्रादि को देखते हुए मैं उनके उक्त श्रभिप्राय 
से सहमत नहीं हू-- 


फारण . 

. इसका कारण यह है कि ब्रा. कुन्दकुन्द ने प्रायः सब ग्रन्थों में विवक्षित विपय की 
प्रह्पग्या करते हुए उपसंहार के रूप में अपना अ्रभिप्राय इस रूप में अ्भिव्यक्त कर दिया है कि श्रमुक 
विधय का विवेचन व्यवहारनयकी अपेक्षा किया गया है, निश्चय की ग्रपेक्षा वसा सम्भव नहीं है? । 
अतः मुगृक्ष भव्यकों उमय नयो के श्रनुसार वस्तुस्वरूप को समभकर यथाशक्ति विभावभावों से रहित 
धरात्मा के शुद्ध रवरुप को उपादेस समझना चाहिए । 


किन्तु उसके विपरीत मूलाचार के कर्ता ने इस प्रकार की पद्धति को प्रायः कही भी 
सही अपनाया है । 


2, इन दोनों प्रथो में बथ्वपि छुछ ऐसी भी गायायें उपलब्ध होती है जो शब्दशः समान 
(। किल्‍तु इससे एन दोतो का कर्ता एक नहीं माना जा सकता है। कारण इसवग यह है कि बहुतसी 
गाधायें महावीर और गौतम गणघर के पण्चात्‌ ग्राचार्य परम्परा से कण्य्मत के रुप में चली बाई है, 
हैं झमेक ब्रन्थकारों ने बथावसर अपने-प्रपने ग्रन्थ में श्रात्मसात्‌ किया हैं। ऐसा कैथल दिगम्बर 
परम्परा में ही नहों, ख्वेतागबर परम्परा में भी ऐसी परिरिधति रही है। ऐसी भी प्रचुर 
गाधाय है जा दि, और श्वे, प्रतेक प्रन्पों मे समान रूप में उपलब्ध होती है, विशेष्र मिग क्तियों मे । 
रस, मत प्रयेश्य है दि उन दोसों सम्प्रदायों के प्रल्धकारों ने अपनी-प्रपनी बलि और मनोवत्ति देः 
पुर गूल-ुछ शब्दां थे बागयों में परियर्तेनन्यरियधेस भी किया है। गी स्मृति दोध से नी बसा 
“सा हे । एसीरिए किसी एक सन्यपार क्र अ्न्‍्ध में उन्हें लिया है, ऐेसा निश्चित नहीं कहा 
रि सपना है । इसे पाशश समान गाया ः 


शी 
उपलब्धि से प्रस्मुत दोनों ग्रथी इंग शर्ता एक नहीं 


सम ५ कै 


के रआअककत “»ल्ीफमपरननन ककज डक 
'%०१/२०% के >०क०)कऊ+५५७००३२५कट२-५+) कम, 


कै के. 
,. तय सगदपराधत हा, न6-वद 


६ 3 

अर 

3 

अमल, 
गरंसो 

अन्‍म+ 


ट 
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इसके अतिरिक्त दोनो ग्रथो में विषय विवेचन वी पद्धति भी भिन्न रही है व नेक विपयो 
के विवेचन में परस्पर मे कुछ मतभेद भी इप्टियोचर होते हैं ॥ यथा-- 


] दोदों ग्रथों में अपनी-प्रपनी पद्धति से वारह श्रनुपेक्षाओ का वर्णन किया गया है। 
उनमे अप्नूव (अनित्यो श्रनुप्रेक्षा के प्रसग में (गाथा 3-7) झा मरुन्दकुद ने यह अभिप्राय व्यक्त 
किया है-- 


दूध और पानी के समान जीव से सदा सम्बद्ध शरीर भी जब शीक्र ही नप्ट हो जाता है 
तब भोग और उपभोग का कारण भूत श्राय द्रव्य नित्य कैसे हो सवता है ? उपसहार स्वरूप उहोने 
अत म यह कहा है कि परमाथ से तो ग्रात्मा देवेद्र, शसुरेन्द्र और मनुजेन्द्र (चक्रवर्ती) वे वेभव से 
मित्र है ऐसा वह आत्मा ही शाश्वत है इस प्रकार से सदा चितन करना चाहिये (गा 6-7) ॥ 


उधर मूलाचार के कर्ता ने भी दो गायाग्रों (8, 3-4) मे प्रदृत अनित्यानुप्रेक्ञा का दएन 
करते हुए यह कहा है कि स्थान श्रासन तथा देव झसुर व मनुष्यों के अपनी ऋद्धि (सम्पत्ति) जनित- 
सुख, माता, पितां एव स्वजन (बुटुम्बी श्रादि) हैँ इनके साथ सवास भौर प्रीति य॑ सत्र अ्रनित्य हैं । 
राजप्रास्तादादि रूप सामग्री इीद्रया, शारीरिक रूप (सौददय), मति, यौवन जीदित, तज, गृह 
शयन, झासत और भाण्ड आदि हैं ये सर अभनित्य हैं, ऐसा चितन करना चाहिए । 


प्रकृत में इन दोना प्रथक्रारो वी विवेचना पद्धति स्पप्टलथा भित रही है--प्रा कुदकुद ने 
उसका उपमहार करत हुए जहा यह श्रमिप्राय व्यक्त किया हे कि परमार्य से जो झ्रात्मा देव-भनुष्पों 
आदि के वेभव से भि*म॒ है शाश्वत है उसी श्रात्मा फा नित्य चितन करना चाहिए, वहा मूलाचार 
के कर्ता ने यह कह दिया है. ह्रि सामग्री व इन्द्रिया आदि तथामति-यौबन श्रादि प्रनित्य हैं, ऐसा 
विचार करना चाहिए । 


इस प्रकार कुन्दकु द ने जहा परमाथभृत शरीरादि से भित्र शाश्वत प्रात्मा के वितन पर 


जोर दिया है वहा मूलाचारकार ने उपयुक्त सामग्री आदि सयकी पझ्नित्यता के ही चिस्तन पर 
चल दिया है । 


अ्रशरणानुप्रेक्षा 


भरा कुदकुद ने 8 से 3 गाथाओं में इसका विचार करते हुए मणि मत्रादि, स्वर्गादि वे 
चक्रवर्ती वी नो निधियों आदि स्वरूप रक्षा सामग्री के रहते हुए भी उनकी भ्रशरणता को व्यक्त किया 
है तथा प्रात मे प्रसण का उपसहार करते हुए उन्होन अपनी पद्धति के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया 
है कि वध, उदय, व सत्त्व भ्रादि विविध श्रवस्था वाले क्मों से भिन अपनी प्रात्मा ही ज-म-मरणादि 
के भय से बचा सकता है । इसके अ्रनिरिक्त उस आझ्ात्मा मे चू कि अरहन्त, सिद्ध आचाय, उपाध्याय 
और साधु ये पाच परमेप्ठी तथा सम्यवत्व, ज्ञान, चारित्र और तप ये चारो भी उस भात्मा में 
अवस्थित रहते हैं, इसलिए चह झात्मा हो मेरा शरण (रक्षक) है। (या ]-3) , 

उधर मूलाचार के कर्ता ने तीन गाथाग्रो (5-7) मे इस भशरणातुप्रेक्षा का बणन करते 
हुए स्पष्ट किया है। कि हाथी घोड़ा आदि मत्र व झौषध, प्रचध्ति श्रादि विद्या्यें निकृति (घृतता), 
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साम-दाम-दण्डादि रूप चाराक्य नीति और निजी वान्धव ये मृत्यु के भय से रक्षा नहीं कर सकते है । 
जन्म, जरा व मरण के उपस्थित होने पर लोक में जरा और मरण रूप महाशत्रु का निवारण करने 
वाले जिन शासन को छोड़कर श्रन्य कोई शरण नही है । श्रन्त मे उपसंहार करते हुए यह कहा गया 
है कि मरणभय के उपस्थित होने पर इन्द्रों के साथ देव भी उससे उद्धार नही करते हैं। उस समय 
धर्म ही उनका शरण व गति है; इस प्रकार से चितन करना चाहिए । 


इस प्रकार दोनो ग्रंथकारो के उपयुक्त स्पप्टीकरण मे यह विशेषता ध्यान में लेने योग्य है 
कि आध्यात्मिक सन्‍्त कुन्दकुन्दाचार्य ने रक्षा की कारण समझी जाने वाली मणि-मंत्र श्रादि 
रूप बाह्य सामग्री की श्रशरणभूतता को प्रगट करते हुए शब्रन्त में कर्मंत्रन्धादि से भिन्न तथा अ्ररहन्तादि 
पांचों परमेष्ठियों के श्लौर सम्यक्त्व श्रादि चार आराधनाग्रो के श्रालयभूत अपने शुद्ध आत्मा को 
चिन्तनीय कहा है । परन्तु मूलाचारगत उक्त वर्णन में कही भी वह श्राध्यात्मिकता परिलक्षित नही 
होती । इससे दोनों ग्रंथकारों की भिन्नता सुस्पष्ट है । 


एकत्वानुप्रेक्षा 


इसके प्रसंग में श्रा. कुन्दकुन्द कहते हैं कि एक ही जीव कर्म को करता है व श्रकेला ही दीर्घ 
संसार भें परिश्रमण करता है । वही एक जन्मता व मरता है तथा उसके फल को भोगता है । वही 
एव तीब्र लोभ के वण विपयभोग के निमित्त से पाप को करता है व वही नरक और तिरयंन्च गतियो 
में उसके फल को भोगता है । वही एक घमंनिमित्तक पात्रदान से पुण्य करता हैं श्रीर वही एक जीव 
उसके पालस्वरूप मनुप्यो एवं देवो मे सुख को भोगता है । यहां दान का प्रसंग पाकर श्रागे उन्होंने 
उत्तम, मध्यम और जपन्य इन तीन पात्र भेदों को स्पष्ट करते हुए अन्त में यह कह दिया है कि 
सम्बनत्व-र॒त्न से रहित श्रपात्र होता है। उनकी परीक्षा करना चाहिए। पूर्व की पांच गायाशों 
(4-8) में उतना रपप्ट करके आगे उन्होंने सम्यकत्व से विहीन श्रपात्र के प्रसंग में यह विशद कर 
या है कि दर्शन से अ्रप्ट जीवों को निर्वाण की प्राप्ति सम्भव नहीं है, किन्तु चरित्र से श्रप्ट भी 
सम्यग्शप्ट जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेते है(9) अन्त में प्रसंग का उपसंहार करते हुए निश्चवनय की 
प्रधानता में यहू स्पष्ट कर दिया है कि में एक निर्मम शुद्ध व ज्ञान-दशनस्वरूप वाला हूं, इस प्रकार 
यह शुद्ध शफ्त्व ही उपादेय है, ऐसा सयतको चितन करना चाहिए (20)॥ 


किन्तु मूलाचार के कर्ता ने प्रकृत एक्न्वानुप्रेला छा केवल दो गाथाओ्रो (8, 8-9) में 
विशषण करने हा इसना मात्र छह हैं कि स्वजन वे परिजन के मब्य में एक ही रोता हुआ दुसी 
शिता है थे सरण को प्राप्स होकर वहीं एक संसार में परिश्रमण करता है, श्न्य कोई उसने साथ 
नहीं जाया है। शक कम को करता है पश्रीर दीप संसार में खूमता है, वही एक उत्पन्न होता है और 
मरता है, एस प्रडार से चितन दःरनसा चाहिये । 

पाठक दसें कि प्रा, हुल्ददुसट ने यधाद्रम से नपेटले शब्दों भें ऐसे रपप्ट करते हाए प्रन्त में 
धपनी मिर्परिषिद पद़नि के बमृसार शद्धनयके घाध्षय से यहू स्पष्ट कर दिया है कि उसे सदमे एक 
४ शाकदान रइशप धास्मा की उपादेग है, धत; छगी का खितन बरना चांहिंए। यह पद्धति 
हुआ मुउाधारएत विवरण में इपलकर नहीं तोसो । इससा ही नहों, बड़ा इसरी गाया (9) 
दा शाप तक #4॥0 5 


क्र 
इपवाधरदा में सायाता चि था ग्य मे शर्ट व: समास द्वलब्ध सोती है 


ब्रन्यत्वानुप्रेक्षा 
आरा कुदबुन्द मे तीन ग्राथाओ (2]-23) में झ्रयत्व का निरूपणा करते हुए जीव के 
साथ माता-पिता आदि के सम्ब'ध वा प्रतिपेघ करते हुए श्रन्त मे निश्चयनयवी प्रधानता से यह स्पष्ट 
कर दिया है कि यह जो शरीर आदि बाह्य द्रव्य हैं, वे आत्मा से भिन्न हैं, आत्मा ज्ञान दशन स्वरूप 
है, इस प्रकार शरीर झ्ादि से उसकी भिन्नता वा चिंतन करना चाहिए । 


उधर मूलाचार के करता ने तीम गाथाप्नी (!0-2] में यह पअभिप्राय व्यक्त बिया हैंकि 
माता पिता स्वजन और सम्बधी ये सब ही ग्ञात्मा से भिन्न हैं, व इस लोव में ही हित करने वाले 
हैं। उनमे कोई जीव के साथ परलोक मे जाने वाले नही हैं । कसी सम्बंधी के मर जाने पर 'मह 
मेरा स्वामी था” ऐसा मानता हुप्ना भ्रन्य जीव अन्य के लिए शोक करता हैं, किन्तु ससार रूप महा 
समुद्र में दूबते हुए अपने श्रापका विचार नही करता है जो भी शरीर प्रादि वाद्य द्रव्य हैं वे श्रात्मा 
से भिन हैं, वम्तुत ज्ञान दशन ही आत्मा है, इस प्रवार से यहां भ्रन्यतरव का चितन करना चाहिय। 


प्राठक आश्चर्य करेंगे कि मूलाचारक्ार ने भी यहा कुदकुद वे समान उपसहार करते 
हुए निश्चयनयका झाश्रय लिया है पर झाश्चय जैसी कुछ वात नहीं है क्योंकि मूलाचार में जो वहाँ 
प्रन्तिम दो (-2) गाथायें हैं वे कुदकुद द्वादशानुप्रेक्षा में यथ्य स्थान गाथा सस्या (22-23) मे 
उसी रूप में उपलब्ध होती हैं । वहा से उहे यहा आत्मसात्‌ क्या गया है । 


संसारानुप्रेक्षा 


था कुन्दकुद ने 24-38 गायाश्रो मे प्रद्ृत ससारानुप्रेशा का निरूपएा करते हुए वहां 
अथमत यह स्पष्ट किया है कि जीव प्रचुर जम, जरा, मरण रोग और भय से व्याप्त पाच प्रवार 
के संसार में जिनोपदिष्ट मोक्षमाग की श्रपेक्षा म बरता हुआ चिरकाल से परिभ्रमण बरता है। 
प्रसंग के अनुसार भागे उहोते पृथक्‌ पृथक द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इन पाच परिवतनों के 
स्वरूप को भी स्पप्ड क्या है (24-29)7। आगे प्रसग के धनुसार उहोने यह भी स्पष्ट किया है 
कि जीव पाप चुद्धि से पुत्र कल्तत्रादि के निमित्त घन का उपाजंन करता है, मिथ्यात्व के उदय से वह 
जिन ग्रूपित भाग की निंदा करता है जीवराधि कया विधात करता है मथन्मास श्रादि का सेवन 
बरता ह तथा श्रयत्न पृवक वह विपय के निम्मित् पाप को करता है। परिणामस्वरूप वह सम्तार में 
परिभ्रमण करता है (30-40) । इसो प्रसग मे झ्रागे गाथा 35 मे चौरासी लाख योनि भेदों का भी 
उल्लेख कर दिया है। तत्पश्चात्‌ यह भी निर्देश क्या गया है कि समार मे जीवो के सयोग वियोग, 
लाभ-अलाभ, सुख दु ख और मान-अपमान का दुस हुआ करता है (36) । अ्रत में उपसहार करते 
है यहूँ साप्ट कहा गया है कि जोव कर्म के निम्ित्त से ससार रुपो भयानक बन मे घूमता है। 
निश्चय नय से वह उस पोदुगलिक कर्म से भिन्न है श्रत चस्ठुत उसके ससार है हो नहीं । ऐसी 
उस्तु स्थिति के होते हुए जीव जो सत्ार से रहित है बहो उपादेय है और इसके विपरीत जो बह 
सासारिक दुख से युक्त है वह हेप है ऐसा महा थि तन करना चाहिए (37 38) । 


रे 5 ददुन्द विरचितद्वादशानुप्रेक्षा के ॥तगेत यह गाधाये (25-.9) सर्वायसिद्धि (सूत्र 2-0) 
में भी उद्छत को गई है । 


महावीर जयातो स्मारिका 58 42-74 


उधर मूलाचार के कर्ता ने प्रकृत संसारानुप्रेक्षा का (4-20) गराघाश्रों मे वर्णान करते 
हुए प्रथमतः उक्त पांच परिवर्तनों मे भव परिवर्तन के बिता चार प्रकार के ही परिवर्तन का निर्देश 
किया है व उसे चारों गतियों में जाने का कारण कहा है (4) । द्वत्तिकार ने उस भवपरिवर्तन को 
रपप्ट कर दिया है। किस्तु मूलग्रत्थकार ते कुन्दकुन्द के समान द्रव्य क्षेत्रादि चार परिवर्तनों के स्वरूप 
को भी प्रथकू-प्थक्‌ रपप्ट नहीं किया है। श्रागे गाथा 5 के रूप में जिस “कि केसर कस्स कत्थ 
श्रादि गाथा का उल्लेख किया गया है वह वस्तुत. प्रसग के अनुरूप नहीं दिखती । आ. वसुनन्दी ने 
भ्रपनी बृत्ति मे मूलग्रस्थकार के द्वारा अनिर्दिष्ट भव परिवर्तन के भी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
संसार को पांच प्रकार कहकर इस गाथा की प्रसंग से संगति ब्रिठाते हुए संसार को छह प्रकार का 
कहा है । तथा उसका उन्होने स्पष्टीकरण भी कर दिया है। प्रकृत गाथा झ्वे. सम्प्रदाय में उपलब्ध 
“जीवसमास ” नामक ग्रन्थ मे पायी जाती है। उक्त गाया की स्थिति जैसी वहां दृठ है वेसी यहां 
मूलाचार में वह रृढ नहीं है । इसका भी कारण यह है कि उक्त “जीवसमास में ग्रन्थ का प्रारम्भ 
करते हुए मंगल के परचात्‌ यह कहा गया है कि निक्षेप, नय, निरक्ति तथा छह और प्राठ श्रनुबोग- 
ह्वारों के श्लाश्षय से सब भाव अनुगन्तव्य हैं । इसे स्पष्ट करते हुए वहा पूर्व निर्दिष्ट उन निक्षेप श्रादि 
को रपप्ट करने के पश्चात्‌ प्रश्न के रूप में (क्लि केन करय कुत्र क्रियच्चिरं कतिविधः भाव.) प्रसंग 
प्राप्त उन छह अनुयोगद्वारों को स्पष्ट किया गया है? । इस प्रकार से “जीवसमास'' में प्रकृत गाथा 
के हारा उन छह श्रनुयोगद्वारों को रपप्ट करना आवश्यक हो जाता हैं। ब्रागे मूलाचार में प्रसंग के 
अनुरूप जीव संसार में जिन जन्म-मरणादि के प्रचुर दुःखों का सहता है उन्हें रपप्ट किया गया 
(6-9) | श्रन्त भें उपराहारात्मक गाथा (20) के द्वारा यह कहा गया है कि छस प्रकार से विविध 
ःयो की स्थिरता ही जिस रांसार का सार हू ऐसे उस बहत प्रकार के संसार को जानकर चितन 
करना चाहिए तथा उसी प्रकार से णीचषर ही उसकी वाहतबविक नि.सारता का अनुभव करना 
घाहिए । 


निष्कर्ष 
पाठ्य देसें कि था, सन्दकस्द ने उपसंहार के रुप में मिश्चयनयकी प्रधान से जीव के 
संगार के झनाय को द्विसलाते हुए उसे संसारातिक्रान्त कहवार उपादेय प्रीर उसके ब्रिपरीस ससार 


दस से घभिनृत जीव को हैय बढ़कर उनके चितन दी प्रेरणा की है। फिल्‍े मृलाचार में ऐसी पु 
शत्टि पर जार ने देकार सामास्म से उस संसार के चिनने सी प्रेरणा की भई है । 


लोकानुप्रेक्षा 


शा. इग्द्ास्त मे 39-42 एस चार गानाझा मे प्ररत खोया बे ग्रशपाम रस 7 उमा: 
चर बता है 


है| ब् का, ् का कर काका ह 
0. < है कहता अआनभकफ मय हट 23 (£2:/९ न्‍र ग़ू 3 +>% 28 लक की की हु भरा न 
धदयरों के ससदाय की लोक छृटगार उसके धंधा, माय हर उच्च एस सीन केंदा छा भी विश्म गिरा 
हम 
मन कई हे: 29 २००7० :3०४:४७ ६ २४००५ 
स्‍ब पक 
2७३३ कद ७७-२ 8... ७३ भर न 
,.. कि भैशय हर्स आय से केदविर मदिधिपषी से भायों से । 
तह #रिशयोर रपरल माप का दल गन !$| 
ई हि हरा ऋण्प शा पार 7 हे ६8४०० 
फू न 3:११/४६४ ५ कह हैं करनक 8 ८ क्ल्टय हे 5 कक 2 कक पक मात मेक बाइक. ५० १७ ०३००३क, दड ल >+क 4 सलर सपा वफमा यु. पक 2भ. कक फुजन 5 
ञ ३ है हब हि हो अल हआऋ॥ ॥ ४३४ हब ड्रट३ “5 5 ४५ ११४5८ ४ अं शक >>] > 92४४ ऋषेन रबर 
र्कः जा हर 
४... ७ 7 व 
ता ध्य _+<- 
लिकगामिवामिफ पा पद वि रत य चदिपानए। मंत्र !-7 
/७००२०७०९ ५-३ >मपाल ३५५५५ ०० ७०4५६ एक ०३६७०७५+४०त्रक 3+५५४५-३०७०॥९३) ५५५५४ क ०७०4५» भम७५००44७4३७०4रन5>९-3७५७७०५५००४७-५०५०७५.. 482042%१०॥४४९५/३- '+430%40००9७५७->३७- ४ कम २०४ ंकन७५०+क ७4404 पाह+५4++७०१३४+९५५५५५७+९०३/६७५००१७५१९७७ अाए#७+७५+०३६५५३१४१/७५०५५ ३ ॥*भकंधभा;/#नन ० ९५9७-4० का: ३५४० अम4१७१३+रए*२कक+७-७नफ़क, 


है व बहा स्थित क्रम से नारक, असस्यात ह्वीप-समुद्र तथा तिरेसठ भेदो में विभक्त स्वत का उल्लेख 
किया है। श्राये उन तिरेसठ भेदो को भी स्पष्ट कर दिया है। प्रन्त मे (गा 42) यह स्पष्ट फर 
दिया है कि जोच प्रशुम उपयोग से नरक व तियेन्च गति के दु ख को, घुभ उपयोग से देव च मनुष्यों 
के सुख को तथा शुद्ध उपयोग से घुक्ति को प्राप्त करता है, इस प्रकार से यहां लोक का विचार 
करना चाहिये । यह्‌ कहकर उहोन अशुभ, शुभ और शद्ध इस तीन प्रकार के उपयोगफल को स्पष्ट 
चरते हुए जीव को कल्याणप्रद माग मे प्रस्थित होते के लिए सावधान भी कर दिया है। 


उधर मूलाचार के कर्ता ने नौ (2-29) गाधाओं मे प्रद्नत लोकानुप्रेज्षा को विशद करते 
हुए यह स्पष्ट किया है कि लोक एक, दो, तीन प्रौर द्रव्य पर्यायों वी अ्रपेक्षा बहुत प्रकार का है, इस 
प्रवातर के लोक स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए | ग्रागे उस लोकको झक्ृत्रिम, प्रना दिनिधन, स्वभाव" 
सिद्ध जीव प्रजीवो से व्याप्त, नित्य व नालबृक्ष के समान झ्रावार वाला कहा है। तथा झागे उन्होंने 
लोक व अ्लांक में विभक्त उस लोक के श्राकार को भी दियलाया है. (2-24)| तत्पश्चात्‌ बहा 
अवस्थित जीव कमनिवर्तित किस प्रकार से सुस-दुख का अनुभव करते हैं इत्यादि स्पष्ट करते हुए 
उन्हौने थम लोक में होने वाली जीव वी दुरवस्था को घिवकारा है (25 28) शौर श्रत (29 )मे 
यह वहा है कि इस प्रवार स लोक वी नि सारता वो जानकर उसमे सुप्त के शालयभूत लोकग्रशिसा- 
वास (सिद्धक्षेतर) का प्रयत्न पूर्वक ध्यान करना चाहिए। 


इस प्रकार यहा भी दोनों ग्रथकारों के विवेचन वी पद्धति भिन्न रही है। भरा कु दकुद 
के द्वारा निर्दिष्ट तीन प्रकार बे उपयोग वा आ्राध्यात्मिकता की प्रपेक्षा श्रधिक महत्व रहा है । 


झशुचित्वानुप्र क्षा 


श्रा कुदयुन्द ने प्रक्ृत भ्रपुप्रेक्षा का वणन चार गाघाओ्रों (५3-46) में करते हुए 
शरीर की स्वाभाविक अशुचिता को प्रगट किया है। भ्रन्त मे उसका उपसहार करते हुए ्वाहोने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि निश्चय से भ्रात्मा देह भिन्न, कर्म रहित झौर श्रनात सुस फा स्थान होने से 
चोखा (उत्द्ृप्ट) है, ग्रत उसी वी नित्य भावना करना चाहिए। 


कितु मूलाचार मे अशुचि” के स्थान मे-“अशुभ” की विवक्षा करके साथ गाथाप्रो 
(30-36) में चारो गतियो में वतमान जीवा वी अशुभता का चित्रण करते हुए अर्थ (घनाजन) वी 
अनेक ग्रन्थों का मूल कारण कहा गया है। अन/तर कामभोगो वी अशुभता का दिग्दशन कराते हुए 
वहा श्रशुचि गम मे वतमान जीव को कंसी दुरवस्था होती हू, इसे चित्रित किया गया है। आगे झभ+ 
काम और शरीर आदि सवकी अशुभता का ज्ञापन कराते हुए यह प्रेरणा की गई है वि हे भ्र त्मन 
इन सवकी ओर से निेद को भ्राप्त होकर तू इस प्रकार का ध्यानकर कि जिससे श्रशुचिशरीर फो 
छोड सके (30-35) । प्रात में (36) यह स्पष्ट किमा गया है कि लोक में सुर, भ्रसुर तियाच, 


नारकी भ्रौर मनुप्य इन सवमे जिन प्रणीत धम को छोडक्र औौ चतेन 
82238: र कुछ भी शुम नहीं है, ऐसा 


न कक पकाए: से न भीआ झुदबुन्द ने उपसहार करते हुए जहा निश्चयनयकी प्रपेक्षा 
ने कमें से निमुक्त व अनत सुख के स्थानभूत उत्कृष्ट आत्मा के चिततन को प्रेरणा की 
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है वहां मूलाचारकार ने चारों गतियों में जिनोफदिष्ट घर्मं को छोड़कर और कुछ शुभ नही है, इस 
प्रकार के चित्तन की प्रेरणा की है। यह दोनो में विभेपता रही है ( 


यह भी यहां विशेष व्यान देने योग्य है कि इन दोनो ही ग्रंथों में सामान्य से बारह 
पनुप्रेक्षाओं मे नामों का निर्देश करने बाली गाथा समान रूप में इस प्रकार उपलब्ध होती है-- 


अद्धवमसरणमेगत्तमण्णसंसार लोगममुचित्तं । 
आसव-गवर-णिज्जर-ध्म्म॑ं बोधि च चितेज्जो ॥ 
कुन्द. गा.-2 व मूला. गा. 8-2 


इस प्रकार से यहां गाथा में जब समानरूप से सातवी अनुप्रेक्षा का नाम “अ्शुनित्व” के 
रूप में ही निदिष्ट किया गया है तब क्या कारण है जो मूलाचार के कर्ता ने “अशुचित्व”? की उपेक्षा 
कर उसका विवरण “श्रशुभ” के रूप से किया है (गा, 8, 30-36) । इस मतभेद से रपण्ट है कि 
प्ररतुत मूलाचार के कर्ता कृन्दकुन्दाचाय॑ सम्भव नहीं है । उपयुक्त गाया कुन्दकुन्दाचार्थय विरचित 
“द्वादशानुप्रेक्षा” से यहाँ आत्मसात्‌ करके भी निर्वाह उसका नहीं किया जा सका है। प्रसंग के अन्त 
में यहां मूलाचार मे जो यह कहा गया है कि “सबफी श्रणुनता का चिततन करते हुए ऐसा ध्यान करो 
दे जिससे अजुचि शरीर को छोड़ा जा सके” यह भी कुछ श्राश्वर्यजनक प्रतीत होता है । 


श्रासावानुप्र क्षा 


धरा, कुन्दकुन्द ने चीदह (47-60) गायात्रों में इसे स्पाट करते हुए वह ग्रभिप्राय प्रगद 
किया है कि भिथ्यात्द, अविरमण, कपाय और योग ये श्राख़च हैं। आगे उन्होंने यथाक्रम से उनके 
भेदों का भी उल्लेख कर दिया है । प्रसंग प्राप्त तीनो योगों को अशुभ झौर शुभ तनलाकर पृथका- 
पुथक उन्हें भी उन्होने स्पष्ट फर दिया है (47-55) ब्रन्त में ध्राक्षव क्रिया थे द्वारा परम्परा से भी 
नर्वाग्प की प्राप्सि सम्भव नहीं है, वह तो संसार परिभ्रमण का ही बतरुग है (56-59) । सर्वान्त भें 
उन्होंने अपनी वचिराध्यस्त पंद्ति के प्रनुमार यह स्पष्ट कर दिया है कि कि निः्चयनय से जीय के 
पूर्वोक्त आसव भद नही है । इस प्रफार उभय झआस्तरवो से निमु क्त प्रात्मा फा सदा सिस्तन झरना 
उनित 5 (60) । 
दधर मूलाबार से यटां मन-वसन-काय के साथ राम ये, मोह, दख्ियां, संझायें, मौस्व 
ओर कपाय; इसको कमखिद कहकर उन्हें प्रधझू-पुथक स्पष्ट भी यहा विया गया है (8, 37-45) । 
धरा एसी प्रसग में यह भी स्पष्ट किया गया ते कि निसादिशय बाघ रुख द्वार झे आख्रय में पाप 


दा हु रथ रस बजा जज ० 33 ्ज म्ि अयलसट. अऔके वर पे : न [है हक आह 
हा प्राय उता के । उ लिसादि के द्वारा मिश्चित ही जीवका मिनाश भंसार-ममंद्र से निमश/शन 


आह ४ हर पर दे गण हि] ज्ह कक प्र अमी कक पम्प [; कब 20027 % 2 ल 
स्म अ्वार से काता है थिस अकार से घासव फिर के रास पल ले अधेश) सटिस साथ झा समठ में 
के डा ् जता 
४, 


खिलाएा जाता [46॥ । प्रन्‍त मे ८ 


रे 


ज्र पाप & श्र 
सहार बरसे हुए माप बहा शया है शि उस प्रहार क्ानाधर लादि 


न्च्प्े 


शतक श्र रा ॥*ह। क् . रब 
ऊँ. पं पृ रे ॥ौ३ द्वार च्यृ हर क सुना हक ञ पृ हक ड * रे ः 
&« आग छप था साम्मामप हाता को सुगप जिवाएा हल हद ७ पा रन फफ्मा 


आए 47) | 


इस प्रकार उक्त दोनो ग्रस्थगत इस विवेचन में जो भिन्न पद्धति रही है, उत्तसे उनके 
कतृत्वका भेद निश्चित प्रतीत होता है। इसके प्रतिरिक्त प्रसग का उपसहार परते हुए श्रा कुदकुद 
ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निश्चयनय से प्रात्मा दोनों प्रक्तार के भ्रास़व से निमु कत है, यह 
दोनो ग्रायो के भिन्न भिन्न कर्त्ता का ज्ञापन है। 


सवराजुप्र क्षा 


झा कुदकुद ने पाच (6]-65) गाथाञ्ं में प्रदृत अनुप्रेझ्ा का विचार बरते हुए 
यह कहा है कि चल मलिस और अगाढ दोरो से रहित सम्पश्यसूप बपाट से विव्यात्य प्रास्तय वा, 
पाच महाद्वतों से झविरति का, कपायरटित फेतत (सयम-बपाट) से क्रोघादि भ्रास्तव द्वारों या, शुम 
योग की प्रदृत्ति से अशुभ योग का, भौर शुद्ध उपयोग से शुभ योग वा निरोध होता है (6॥-63) 
तथा उस शुद्ध उपयोग से जीय के धम्र श्रौर शुक्त ये उत्तम ध्यान हांते हैं। इसीलिए सबरवा हतु- 
भूत ध्यान है! ऐसा नित्य चिन्तन बारना चाहिये (64 )। झात में पिश्वयनय की प्रधानता से उहेंनि 
यह स्पष्ट फर दिया है कि परमार्यत्य से शुद्ध भाव रहने के पारण जीव के सरर नहीं है, इस प्रकार 
सबर भाव से घिमुक्त प्रात्मा का सदा चित्तत करना चाहिये (65) ॥ 


उधर मूलाचार वे” क्‍ता ने छह (48-53) गायाप्रो में आस्रतवरों के तिरोधस्वरूप सवर 
का व्यास्थान करते हुए यह प्रभिराव व्यक्त जिया है कि इन्द्रिय, कपाय, सत्रा, गौरव और राय 
प्रादि जो कमास््र के कारण है उन सत्र निरोप्र करना योग्य है। कयायों के रुए जाते पर 
मूलत सब ही भ्राखव रुक जाते हू, जिस प्रकार कि छिद्र के वाद कर देते पर नाव में जल का भाना 
रुक ज'ता है, जिससे वह्‌ जल में विनष्ट नहीं होती है। जिम प्रकार रस्सियों से उमाय गामी 
घोड़े का निम्रह किया जाता है उसी प्रकार तप ज्ञान श्रौर वितय के द्वारा इद्रयों, बषयों भौर 
दोपो का तिप्रह क्या जाता है। इस प्रशार जो सयत तौन गुष्तियों मे सहित होता हुआ समितियों 
के विषय में भ्रमाद से रहित होता है। उसके समस्त अ्रद्नय्र द्वारों के रुक जाने से नररीम कर्मों वा 
आखव नही होता है । इमी प्रजार दशन विरति दद्रियनिग्रह और क्पायों के निरोव से मिथ्यात्वादि 
का निरोघ हो जाते पर कमात्नव नही होता है (48-52) | उपमहार करते हुए बहा ब्रत मे यह 


कहा गया है हि सवर का फव निवाण है इमलिए सवर-पसमाधि से सयुक्त विशुद्ध झ्ात्मा को प्रयत्न 
पूधषक उस सवर का चिंतन करना चाहिये (53) ) 


हु यहाँ भी दोनो ग्रयो में यह एक विशेषता रही है कि श्रा बु“दकुद ने जहा परमाथनय 
से जीव के सवर के प्रभाव को बताते हुए सवर भाव से रहित श्रात्मा के चिन्तन की प्रेरणा वी है 
वहा मूलाचार के कर्ता ने निर्वाण के साघनभूव सबर के चि-तन पर जोर दिया है) 


निज रानुप्र क्षा 


ग ल इसके प्रसंग में झा कुदकुद ने पूर्ववद्ध कमप्रदेशों के गलने को निजरा कहकर उसके 
स्वः (सविपाक) और तप से को जाने वाली (अविपाब) इन दो भेदों का निदश जिया है व 
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निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट कर दिया है कि इनमें चारों गतियों के जीवों के प्रथम और ब्तों से युक्त 
(संयमी ) जीवों के दूसरा होती है : 66-07 :। 


मूलाचारकार ने प्रकृत निर्जरा को सात (54-60) गाथाग्रों द्वारा विशद करते हुए यह 
श्रभिप्राक्त व्यक्त किया है कि आखवनिरोध से सहित व तप से युक्त जीव के निर्जरा होती है; वह देश 
निर्जर। और सर्वनिर्जरा के भेद दो प्रकार की कही गई है। आगे यहां कहा गया है क्षयोपणम को 
प्राप्त कर्म की निर्जरा सब ही संसारी जीवो के होती है, किन्तु तप से होने वाली निर्जेरा विपुल मात्रा में 
होती है । इनमें वृत्तिकार ने पूर्व को देशनिर्जरा श्रीर दूसरी को सकल निर्जरा बतलाया है (54-55) । 
आगे भ्रग्ति के द्वारा तपाये गये कनक पापाण अआ्रादि का उदाहरण देते हुए प्रगंग प्राप्त उस निर्जरा 
को श्रीर भी कुछ कुछ विशद किया है (56-58) । अन्त मे उपसंहार करते हुए यह अभिप्राय 
प्रकट किया गया है कि जिसने समस्त कर्म की निर्जरा कर दी है वह जन्म, जरा और मरणरूप वन्धन 
से निमु क्त होता हुमा अनन्त सुख को प्राप्त कर लेता है इसलिए उस निर्जरा को मन में करना चाहिये, 
चिन्तन करना योग्य है :59: । 


यहां भी दोनो ग्रन्यगत विवेचन की पद्धति में यह विशेषता तो रही ही है कि श्रा. कुन्द- 
एुन्द ने जहा निर्जरा के स्वकालपक्‍्व और तपक्ृत ये दो भेद निदिष्ट किये हैं वहा मूलाचारकार ने 
उसके देशत: निर्जरा और सर्वत: निर्जरा इन दो भेदो का निर्देश किया है (54)। श्रागे छुन्दबुन्द ने 
जहां सभी चारों गतियों के जीयो के प्रथम और त्ञतों युक्त जीबी के दूसरी निर्जरा कही है वहां मूला- 
चार के कर्ता ने इनके रपप्टीकरगा में यह सूचना की है कि क्षयोवशम को प्राप्त कर्म की निर्जरा 
सब मसंसारी जीवों के होती है, किन्तु तप से बिपुल निर्जरा होती है (55) । 


घर्मनुप्रेक्षा 
था. फून्दबून्द ने एसक्ने प्रश्मणा परद्रह (58-82) गा६धाप़ों में की है। प्रवमन: उन्होंने 


यहाँ यह स्पष्ट किया है कि संग्यकत्व पूर्वक होने बाला धर्म शहरथों के स्थारह प्रहार छा झौर गन- 
गारा के बह दस प्रहार था होता है । इसी प्रसंग में धागे उन्होने दर्शन, लत थे सामायिक ख्रादि 


पारडह प्रणार के सानास्मर्म: देशविस्ति: का निधण करते #ए शझनदशारों ये दम प्रगार के घर्म का 
नामनिंदग इस प्रकार किया है+-१. उत्तम क्षमा, 2. माईव, 3, दाद, 4. सत्य, 5. फौस, 
6. संयम, 7, सदे, 5. स्याग, 9, झफिनन धोर 0 तय । प्राथे उसने ययाक्षाम ने इन हंस 


शडभु रा चुका न्काल ् "३० 

9 श्यशाप जो थी पू पका प्रथा निदए ख् दिया (60४ 0) ॥ सपा सात एटिम्ातव निश्यय सयाण मी 
बहु (0९ ०7४ क है अक्टण इज ईक्ललर 5 पः ्> कक न *ः न ई, एः 
पदायता मे यही सपा द कार दिया है पिः ही जोय आापमा हम ही एह 3४ गाशिए ध् भें हाउत फ््ताए 
हि हह | दाल दम 74 मोल बता ; ; प 
है यु बाम्सित ही माल को प्रास सरता ही, एस उ्रकार में गा प्म के सिंधय में जिन्‍्तत बर्कछा 


काटजरे #धक हक डक कं प्र 
दिल । प्ररुण मे गा है। कप पाद घमणय या दिया है) सी घलिप्ाय मगोवदियंगंम गर्ग वध 
हि 


_निश्वयनताय से जीव साथार प्रतयार धर्म से भिन्न है इसीलिए मध्यस्वय भावनाप्नो से शुद्ध घ्रात्मा का 
सदा चिन्तन करना चाहिये (82) $ 


भूलाचार मे प्रकृत धर्म का निरूपण पाच (60-64) गाधा्रों में किया गया है। वहा 
तीयेकर प्रणीत धर्म श्लौर उसके घारफ एव फलविशेष वो स्पष्ट करते हुए जिन दस धर्मों का नाम 
निर्देश किया गया है वह घ्यान देन योग्य हैं । वे दम धर्म हैँ--] शान्ति, 2 मार्देव, 3 भ्राजव, 
4 लाघव (घोच), सपम, 5 तप 6 सयम, 7 अ्रव्िचनता, 8 ब्रह्मचर्य, 9 सत्य और 0 
त्याग । यह गाथा झागे इसी रूप म ग्यारहवें श्रधितार में भी प्रयुक्त हुई हैं (-5)॥ यहा इन घर्म 
भेदों मे क्रम थत्यय होने के साथ शौच धर्म के लिए हो सम्भवत “लाधव” पद व्यवहृत हुप्रा है) 
इसके अतिरिक्त यहा सागारधर्म वा कुछ भी उल्देग् नहीं हुप्रा है ॥ 


इस परिस्थिति से यह निश्चित भ्रतींत होता है कि प्रशत मूलावार के रचियता प्रा 
कुदवुन्द नहीं हैं ॥ 


चोधिदुर्लभ 


यह पद्धतिभेद प्रद्वत बोधिदुलम गनुव्रेक्षा में भी रृष्टव्य हैं। धरा कुदवु“द से इसे चार 
(83-86) गाथाप्रों में स्पप्ट करते हुए “बोधि” के स्वरूप में यह कहा है कि जिस उपाय के द्वारा 
सम्यस्तान प्रादुभुत्त होता है उस उपाय की चिन्ता को बोधि बहते हैं। भागे थे कहते हैं कि कर्मोदिय 
जनित पर्याय हेय है, किन्तु क्षायोपशमित ज्ञान स्वयीय द्रव्य होने से उपादेय हैं, इस प्रवार का जो 
निश्चय हांता है वह मम्यस्तान है । मिथ्यात्व झ्रादि जो मूल-उत्तर प्रदृतिया हैं वे प्रसख्यात लोक 
प्रमाण हैं जो पर द्रव्य स्वरूप हैं। स्वरीय दत्य निमचय स प्रात्मा है, ऐमा ज्ञान उत्पन्न होता है ) 
कितु निश्चयनय की प्रधानता में “यह हेय है श्रौर यह उपादेय है” यह विपल्प सम्भय नहीं है। 
मुनि को ससार से विमुस्ध होत के विए इस बोधि का विचार वरना चाहिये (83-86) भ्रागे प्रद्त 
हादशानुप्रेक्षा प्रकरण का उपमहार करते हुए इन बारह श्रनुप्रेक्षाओं को ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, 
झ्रालोचना और समाधि कहकर उनके भावन की प्रेरणा वी गयी है तथा शक्ति के अनुस+र उक्त 
प्रत्यास्यान आदि को भी विधेय कहा गया है ) इसके साथ ही उहाने 'जो पुरुष श्रनादिवाल से मोल 
भये हैं वे इन बारह भावनाग्रो को भाकर ही गये है' यह वहते हुए उहे पुन पुन प्रणाम किया है । 
थ्रागे वे कहते हैं कि बहुत वकवाद से कया, जो पुरुषश्रेष्ठ श्रतीवकाल में सिद्ध हुए हैं व भविष्य में सिं् 
होने काले हैं, _यह सव उन बारह झनुप्रेसाप्रो का ही माहात्म्य है (87-90) | प्रात में प्रकरण का 
उपसहार करते हुए यह प्रभिप्राय प्रकट कया है कि इस प्रकार से घुन्दकुणद सुनिद्ध ने जो इस 


निरचप-व्यवहार के स्वरूप को फहा है उसका जो सन से कितन हि 
को पा छेता है (9) | शुद्ध मद से सितन करता है बहू परम निर्वार 


बैताचार में भ़त वोधि दुर्लमता का निरूपण बारह (63 76) गायाओं सें दिया गया 


हैं । वहा सवप्रथम् अनत ससार में मनुष्य पर्वाय की दुलंभता को स्पष्ट करते हुए यह बहा गया है 


है| 
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कि जिस प्रकार लवण समुद्र में एक ओर युग (जुम्रां) और दूसरी शोर समिला। (उसकी कील) के 
छोड़ने पर उनका पुनः संयोग होना दुर्लभ है उसी प्रकार मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना दुर्लभ है। 
इसी सिलसिले में वहां उत्तरोत्तरदेश-कुल श्रादि की दुलेभता को दिखाते हुए बोधिकी दुलंभता 
को प्रकट किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि वह यदि किसी प्रकार से प्राप्त हो जाती 
है तो उसके संरक्षण में प्रमाद नही करना चाहिए (65-68 ) । भ्रागे उसके विपय में प्रमाद करने 
वाले पुरुष की दुर्गति को दिखाने हुए उस बोधि के ओऔरशमिक क्षायिक्त और मिश्र ये तीन 
भेद निर्दिष्ट किये गये है । इसी प्रकार से आगे प्रासंगिक चर्चा करते हुए उसके चिन्तन व ध्यान की 
प्रेरणा की गई है (69-73) | अ्रन्त में वहां यह श्रभिप्राय प्रकट किया गया है कि ये बारह भावनायें 
जिस प्रकार से जिनागम में देखी गयी हैं उसी प्रकार से मैंने उनका व्याख्यान किया है। श्रागे 

प्रकरण का उपसंहार करते हुए यह्‌ कहा गया हैं कि जो इन भावनाओं के द्वारा श्रात्म चिन्तन 

करता है वहु विमलालय (सिधासय) को पाता है अत में ध्यान के द्वारा कर्मक्षय करने वाले मह॒पियों 

से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए ग्रन्यकार ने यह भावना व्यक्त की है क्रि जिस प्रकार से 

मुझे वे अनुप्रेक्षायें प्रादुभ त होतीं हैं, विमल गतिको प्राप्त समस्त लोक के स्वामी उस प्रकार से मेरे 

ऊपर प्रशन्‍त होंवे (74-76) । 


उपसंहार 


यहां यह ध्याय देने योग्य है कि कुन्दकुन्द ने निश्चय की विवक्षा में इन अनुध्र क्षात्रों 
फो ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण श्रौर आलोचना कहते हुए अन्त में यह भावना व्यक्त की है कि इस 
प्रकार से कुन्दकुन्द मुनि नाथ ने जिस निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को कहा है उसका जो 
शुद्ध भाव से चिन्तन करता है वह परम निर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार नयों के झ्राश्रय 
में किया जाने वाला उक्त प्रकार का विवेचन प्राय: मूलाचार में कही भी उपलब्ध नहीं होता है । 
टन दोनों प्रल्थग़रों की एस भिन्न विवेचन परद्यतिको देखते हुए यह निश्चित प्रतीत होता है कि 
ग्राध्यात्मिक संसन प्रा. कुन्दरुल्द उप्त मूलाचार के कर्त्ता नहीं हैं। ध्यान रहे कि इससे “मूलाचार' 
ग्रन्‍्य का महत्त्व छुछ कम नहीं होता । वह निश्चित ही साधु के आचार पर सर्वागपूर्णो प्रकाश उलने 
बाला झ्तिशस व्यवरिथित एक प्राचीन ग्रन्थ है भले ही उसके रचयिता चाहे वदटकेराचार्य हो या 
पन्‍्प विसी नाम के घारक रहे हों पर छून्दवुन्दाचार्य उसके रचयिता नहीं हैं । 


शनि अल्‍जन- अिभीजनओ अनन«न्‍नभ 


कुन्दकुन्द | तब कृतियां जयवन्त रहे 


पी शाह्षी कुछुम 
ब्राह्मी श्राश्नम, सागर (मप्र) 
कुन्दकुन्द भगवन्त नाम से आ वालक जन ज्ञात रहे। 
किन्तु काम से पण्डित जन क्या २ श्रमण मुनि अज्ञात रहे ॥ 
कुन्दकुन्द के काम से मण्डित विद्यासागर आज रहे । 
कुन्दकुन्द जयवन्त रहे, ग्रुरु-युगी सन्‍त भी धन्य रहे ॥॥॥ 
कुन्दकुन्द की कुन्दन कृतिया इक चिन्मय इक प्राभृत हैं । 
श्रमश-प्स्कृति चेतन कृति है, प्राभूव कृती अचेत्तन है ॥ 
कर्ता-महिमा दर्शाती है दिगू-दिगन्‍्त तक स्थात रही। 
मुमुक्षुजण को मोक्षमागें में दीपक बनकर दिखा रही ॥2॥॥ 


कुन्दकुन्द तव चेतन कृतिया मौन रुप ले बोल रही। 

समयसार की खुली कितावें, अनपढ़ को भी पढा रही !। 
वान रहित निर्वाण पायेगे, समयसार-मय आप बनें। 
कुन्दकुन्द गुरु अलख भले हो, तव पथ सरसित सतत रहें 3॥7 

रही जिनागम प्राभृत कृतिया मुनि-मानस मे समा रही। 

ज्ञान-ध्यान और तप साधना को पल-पल जो बढा रही ॥! 

विपय-विरेचन वचन-निकेतन, भवि-भव तारक तरणी हैं । 

यही घम है स्तुत्य यही है, शिव-सुख की जो जननो हैं 4 


सदृ-युग जैसी कलियुग मे भी, तव कृतिया जयवन्त रहे । 
विरागता को प्यारी-छविया, मम्र नयनों मे बसी रहे ।॥। 
सर्वोदयी इस वीर-तीर्थ मे, अबगाहित हो द्वुख हनें। 

_.. गुरुशासन में शासित होकर, गुरु-ऋण से द्ुत मुक्त बनें ॥5॥॥ 


श्रेत 
६3: 204 
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आचार कृन्दकुन्द और कम से 
मृविति का पथ 


[] ज्ञानचन्द बिल्हीवाला 


जैन शास्त्रों मे हमारे सब दुः्बो को कर्मोदय रूप स्वीकार किया गया है ) पीड़ा होती है, 
श्रम करते भी सफलता नहीं मिलती, निकट के जन भी साथ नहीं देते, बल वीर्य की कमी है, ना 
समभी है तो श्रत्ाता, लाभान्तराय, दुर्भग, वीर्यान्तराय, ज्ञानकरणीय श्रादि एकाधिक कर्मों के उदय 
से हैं। बाह्य उपचारों, उपायो को जैनाचार्य व्यर्थ नही कहते, लेकिन बिना विपरीत कर्मोंदय शान्त 
हुए श्रभीष्ट फल सिद्धि भी नही मानते | श्रम्युदय और निःश्लेयस घर्मतर के दो फल है । मोक्ष श्रभ्युदय 
पूर्वक ही प्राय: होता है। धर्म मार्ग मे पाप बीज दग्ध किये जाते हूँ, पुण्य आरानुपंगिक रुप से मक्त 
होने के पूर्व सहज ही पकता रहता है । उसे न रोका जा सकता है न धर्म द्वारा दर्घ किया जा सकता 
है | वह तो धर्म की पुदुल जगत में छाया है । 


जनावार्यों ने सूक्ष्म कर्मों की निर्जया को मानव की दुःस निदृत्ति में बहुभाग माना है । 


अ्रत:ः एक भाग बाह्य उपायो को (लौकिक दृश्य) गौरा कर ने झपनी चर्चा या वियय एर्म बन्घ, 
सथर और निर्जरा को विशेषत: बनाया है 


था, वन्दवुन्द ने दर्णन पाहुट की ]7वी गाया में बहा है कि जिन बलन आम स्वरूप है 
विगय सुरा के विरेचक ६, श्रमृतभूत है, जन्म-मरण व्याधि के हरने वाले है झौर सर्वे दुश्पो मो क्षय 


श्् 
५. 2: पटर, ये दि भीदईतयोंकेनामकफे की बात फरते है पर थे दृश्य, “४ ग्यियि 
फरने बाले हैं| डा: शा श्रादि भी द गा के नाश के ठपाय फी बाल करने ह पर ट्रम्प, ड्ट्ि 
३ रह अफक सकत्कोल जन ० %५ ३ 
£ पे स्तर पर द्दी झसे रह जाते € धोौर दया की 2 पता । ती नोस थाने ई £ छा एम नप ह उ्के 
ट] कक 
कं! दर 


मिश्ेय नहीं छपाते। झुे प्ले गालास्तर में दगने पट पाते है घोर सारा प्यस मचा काना 
 < कप अक.. 3०७५ रग्भ 27४ झेरशणा का व काट 
३। फिर सयूल दृश्य स्तर छी घर्ना तो झन्‍्म से धारग्ग होकर सर परदत समाप्त हो जाती है । 


3 हक 
ऐसी प्रवस्धा मे जन्म सरश के ८.४ था सरसोपरास्थ दू-यो “जे सो बात की बेसशी है । इस ध्रद्वर 


#््‌ है 

पडिंग पेषटायें आधी धपुरी रे घोर पाप प्रपुर की उसे फल ये । गाय में सारा डटये खबर, 
हक 2 स्का [. गो व । ह्ग ज्र्प हि फाड़ कु ग्क््डा शाम रत. #ब है के छि जे डर कक कप. कर नकल सनक 

््  शझ चच शा दा कद मे अं सेई दपृकर पाधाट, हब ४ मे, दः 8ब्ख््यंका सु सुम्गा 

का सना 
बिरके होने बालों शोये धादां धान दवाय राम गहरा था रत घोर करोने दत्मी शो फल मे 
बढ 
जा जा ॥ मा १रा।: २३४०] ३ा३३७७४७७७७७७४७७७७॥७७७७॥७७॥/७/७/"/श/"श/"/"/"श/शश/#/|//श/शशशशशशशशश/श#भशआ#णभभआशणभाभणभ»आभा»आआ 0 मल न अजकक ्रीकलककदीनी तलब 


उद्ाडने हैतु सुक्ष्म कर्म वन्ध और उनसे बचने के उपायो को खोज निकाला है। करे वन्य, सबर, 
निजरा की विस्तार से साहित्य में चर्चा करने वाले कुदकुद पहले प्राचार्य है और श्राश्यय है उनके 
लिखे मे कुछ विशेष जोडने म कोई परवर्ती श्र चाय झ्राज तक समथ भी नही हुआ्ना है । 


पौदगलिक कम रचना पराक्षभृत है। क्मशास्त्रों मे उपके श्रावाधाकाल, निरेक रचना 
उदय उदीरण, सक्रमण, उत्कर्पण, स्थिति, अनुभाग आ्रादि वी सारी चर्चा परोक्षभूत्त है। उस चर्चा 
की युक्तियुक्तता हम झा-तरिक ग्रविरोध (ग्रांधया॥ ८०४४४०००७) से तो जान लेते हैं पर झयथा 
विस्तार से सत्यापन का हमारे पास्त कोई उपाय नही है। झा छुदकुद ने, जीव त्तो घट पट शेप 
द्रब्यों को (द्रव्य कर्मों को भी) नहीं करता, वह तो योग उपयोग का उत्पादक है भ्रत उनका वर्ता है, 
(समय 00) तथा जीव के परिणाम के निमित्त से पुदुल कर्म रूप परिशित होता है आत्मा 
अपने भावों का कर्ता है. निश्चय से आत्मा आत्मा को ही कश्ता है और उसे ही भोगता है, 
(समय 80--8--82) कहकर हमारे करने, बदने के प्रकट, निशद्धल क्ेत्र तक अपनी चर्चा वो 
सीमित किया है । वर्म की परोक्षभूत झ्रागमिक चर्चा को कम बाघ, सवर, निर्णरा के आध्यात्मिक 
पक्ष की चर्चा से सम्पूण बना आ्राचाय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रावश्यक कार्य क्या है । 


प्राचाय ने मिथ्याभाव, झाविरति कपाय श्र योग कर्मब-घ बरते दाले 4 प्रत्यय माने 
हैं। (समय 09) इनसे नया कम बन्ध होता है । थे जीव के स्वभावभूत नहीं है (पा समय 2) कम 
के उदय काल में श्रात्मा इनमे उपयुक्त होने से इन रूप परिणयन करना है। (समय गा 25) शोर 
दव्य कम रचना फलस्वरूप होती है। ये प्रत्यय जीव भाव रूप है । पुदुल कम का उदय इनमें निमित्त 
होता है । उसके प्रभाव मे ये जीव में सभव नही है क्योवि' जीव के स्वभावभूत स होबर विभाव रूप है 
जिनमे कम, मीकर्म का मिमित्त (आलवन) आवश्यक हैँ । 


कु ट?कुद मिध्यात्व भ्रादि रूप जीव के परिणमन मे कम का निमित्त, (ग्रालम्बन) तो मानते 
हैं परेबरजोरी नहीं मानते ! वे समयसार गा 375-82 प्रे कहते हैं कि शुभ, भ्रशुभ शब्द, रस, रूप, 
गण, गुर, द्रष्य तुझे ये नही कहते कि तू उन्हें सुन, चज, देस, सू घ, जान । कान रसना, चक्षु 
भार और बुद्धि के विषय में झ्राये उहें श्रात्मा भी ग्रहण वरने नही जाता । (श्र्थात्‌ उनसे प्रस्पृष्ठ 
ही रहता है) । ज्ञानी इनके बीच स्वण की भाति निलिप्त रहता है, इनके श्रारोप से मुक्त रहता है, 
* झज्ञानी ऐसा जानकर उपशात नही होता और शिव बुद्धि को ्राप्त न होता हुआ पर के ग्रहण का 
मन करता है ।” शिव बुद्धि को भ्राप्त हाने से ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं। वह उदय में झाये 
उस पाप कम फल्ल को पड से टूठे फल की भाति वियाग बुद्धि से जानता है, रागादि भाव का पुत्र 
मे बन्‍्च नही करता है। अ्रज्ञानी रागादि भाव कर कम ब-घ मे पुन पडता है। सत्ता में पड़े कर्मो 
को प्राचाय जानी के लिए पृथ्वी पिण्ड (मिट्टी के ढेले) कहते हैं । बिना उपयोग के प्रयोग के वे फल 
दाद नही हो सक्‍ते। ( समय गा 73 2 भजानी अपने अ्रसत्‌ु जीवन दशन भर मान्यताओं के 
है हुआ परिग्रह पिशाच 5 सा हो भ्रपने वस्तुत शिव स्वरूप, शुद्ध, निरजन ज्ञानदेशनोपयोग 
थी सिध्यात्व, श्रज्ञान श्रीर अविरित रूप मलिन कर सत्ता में पढ़े कर्मों पर शुभाशुभ प्रयोग कर उहे 


अपनी ब घ्‌ परम्वरा को दीघ करने में इक क कक यम 44 2044/00005 3 लव श कमल लक वनाता रहता है । । थि 
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कुन्दकुन्द कर्मो की परोक्ष चर्चा नहीं करते । उपयोग के प्रयोग से सत्ता में पड़े कर्मो को 
रिचालित किया जाता है, श्रन्यथा वे हैं जैसे नही है, मिट्टी के ठेले हैं । (समय 73) इस कथन से 
व्यक्ति पर समभदारी से उपयोग के प्रयोग का वे दायित्व डालते हैं। उपयोग के कल्याणकारी 
प्रयोगों से वह ज्ञानी है, अपना व जगत का मित्र है, दुष्ट प्रयोगो से वह अनजानी है, अपना व जगत 
का गन्नु है ! जन सिद्धान्त में तो कर्म (शरीर, पुत्रादि, परिवारजन, धन, देश, समाज) शौर कर्म में 
प्रावश्यक निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। नोकरम के सहारे ही कर्म श्रपना 
फल दे पाते हैं। श्रनुकुल नोकर्म न हो तो कर्म उदय में ही नहीं आ पाते, श्रौर हो तो उदीरणा 
भी हो जाती है | उदय उग्र हो तो नोकर्म रचना को भी खिचकर आना होता है। इन कर्म-नोकर्म 
के वीच योग उपयोग वार जीव ही कुन्दकुन्द की दृष्टि में प्रमुख है । (उसके प्रयोगों से, चेप्टाडं से 
कर्म नोकर्म का जगत परिचालित होता है, श्रन्यथा मिद्दी के ठेले के समान निम्मार है ।) कार्म- 
नीकर्म और उनके निमित्त से होने वाले जीव में अ्रध्यवप्तान (विकारी भाव) से भिन्न वह ज्ञाता दुष्टा 
है, इन सबसे अस्पृष्ठ, अलिप्त । मूछित अज्ञानी को दुन्दकुन्द अपनी प्रत्येक गाथा मे यह बोध करा 
देना चाहते हैं, जगा देना चाहते है, ज्ञानी बना देना चाहते हैं। उनकी घोपणा है कि नसम्यस्टृध्टि के 
भोग भी निर्जरा मे कारण है, शंख के काला पीला सब कुछ साते भी अपने ण्वेत भाव को न छोडने 
की भांति ज्ञोनी भी कर्म नोकर्म जगत को वेदते भोगते भी अ्रबंध रहता है, ज्ञानित्व नही छोटता । 
हूं इन्द्रिय विषयों को जीतता है उनके अधीन नहीं होता और ब्रात्मा को ज्ञान स्वनात्र द्वारा अधिक 
जानता हुआ जितेन्द्रिय होता है । (समय. 3) 


कर्म से मुक्ति को मार्ग ज्ञानी तय करता है, अज्ञानी तो नवीन बन्धों की रचना करता 

पृक्ति सुख से दूर नरक निगोंद की भीपणताप्रो की दिशा मे श्रपने झन्नान से बटता जाता है। जानी 
दुन्दकुन्द अवध कहते है । पर उनके ज्ञानी चतुर्थ गुग स्थानवर्ती सम्यर्दृष्टि से तेरहूव गुस्ण- 
नवर्ती केवली भगवान तक है । सभी एक ज॑से प्रवधक नही है। तेरहवें गुगस्थान से पूर्व छप्मस्थ 
ध्रवस्था में स्वयं दर्शन, ज्ञान प्रीर चरित्र गुण भी जपन्य होने से श्रावश्यफ राग के संदभाव में पुन: 
पुनः अन्य रूप से परिशमन करता है और द्रव्य प्रत्यय (द्रव्य कर्म) अनेक प्रकार के पुदुल फर्म प्रति 


क 


समय बाघने में समर्थ हो जाते हैं | श्रतः रपप्ट है कर्म बन्धन यंग चक्र ज्ञानी बनते ही एथ माव नहीं 


रोका जा सऊता, पर दर्गन-छआान-चारित्र (ग्रात्मा का सम्पूर्ण ही गंगा बेभव ) पता मे क्रम मे 
उबरता हुआ जब केबलीग प्नन्त चनुप्टय के शिसर पर पहुंच जाता है सो घनादि से वद्ध गर्म 


अक्क 
है 


शरीर अपने लिए मम पदुगल वम ग्रहगा करने में प्नसमर्भ हो जाता है सौर तब खन्पन घच्च रादा कार 
सर्वधा निर्दरित होने को बाध्य होया है, उसमे पूर्व नहीं । 


हु 


गम च्ा छदन वो कार्य ज्ञानी प्रपत गृरा बन थीं जपन्य मे छाजाट बगाने शी दीप 


भ्रम ह ्िप आय ७ ८ 3 हुझ हि 
नये प्राध्यादिधरों को अति शारयाँ शरद मो थोधी 
न्‍. 


4 


पारिवारिक भादि कार्यों को सम्पन्न करने में उसे प्राकरणिय हो बन्घ में पड जाने वा डर नहीं है । 
कुन्दकु-द का ज्ञानी विद्या रथ में बठा हुपआ चेकरिकक मनोहर पयो में अमण करता हैं भर उस 
सबसे अपने मे जिनत्व की वृद्धि करता है। बुन्दकुद का प्रध्यात्म दूघ में पढे दूध वो भाग्वर बरते 
पद्मरागर्माण की भाँति समस्त लोकालोक वो झरने चान झौर सुख से भास्थर झौर स्निग्ध बरता है । 
यह सही है कि वह त्ोध श्रादि समय पर रूप भाव बरता है न बराता है, न बरते हुए वी झअनुमोदना 
करता है। इस विसवादिनी बुझुपता से उसने मुंह मोड लिया है, लेकिन वह ज्ञानमय भावों में स्वयं 
जीता है, पात्र प्रन्यो को भ्रवश्य प्रेरणा देता है भौर ज्ञान मय हो रहो पी सुलरर भनुमोदना परताह। 
वह ऐसा मानता है कि जो श्रहन्त को द्वव्य, गुणा, पर्याय से (पूरा) जानते हैं वे झपनी प्रात्मा को जानते 
हैँ भर उनका भाह नष्ठ हो जाता है। इस प्रकार कुदवु द मे ज्ञानी या मुक्ति पथ योग और भोग 
सबने ही स्वसमयता को बरकरार रसता हुआ सभी प्रवरणों में मे विलिप्त गुजरता हुप्रा, राग म 
परमाणुमात्र भी पर को ग्रहण न करता चान में सब बुछ बो समेटता क्रमश भपनी मजिल की 
झोर बढता चलता ह । कुन्दकुद स्पप्ट बहते हैं, लिंग मोक्ष मार्ग नही हैं. साग्रारो श्रयवा प्रगगारो 
द्वारा ग्रहण किये गये लिगो को छोडकर मोक्ष मार्ग स्वरूप दर्शन-सान-चारित्र में तू भात्मा फ्रो 
लगा । (समय गाथा 40) बझ्रात्मा वा स्वभाव रूप सम्यक्‌ दशन ज्ञान-चारित्र मोक्ष माग है भौर 


विकार रूप मिश्या दशन ज्ञान चारित्र ससार भाग । भ्रय द्रव्य और बातें निश्चय से भ्रात्मा फे ससार 
है नमोक्ष। [] 





कोई जीव फो सगगत कहते हैं, कोई जीव फो जड कहते हैं, फोई 
जीव को देहसम कहते हैं, कोई शुत््र कहते हैं। हे योगी ! भात्मा संगत 
है श्रात्मा फो जड भी ज्ञानो, प्रात्मा फो देह प्रमाण मानो शोर झात्मा 
को शुय जानों । भात्मा फर्म रहित हो बेयल ज्ञान से जिस फारण लोका- 
लोक की जानता है उस कारण सबगत कहा जाता है। है योगी | जिस 
कारण निज वोध मे प्रतिष्ठित जीव के इरह्िय-जनित ज्ञान श्रुटित हो 
जाता है, उस कारण इसे जड भी जानो । कारण से विरहित शुद्ध जीव 
न बढ़ते हैँ, न घटते हैं, इस कारण लिनवर जीव फो चरम शरीर प्रमाण 
कहते हैँ । बर्योंकि बहुविध झ्राठो फर्म झौर अठारह दोष शुद्धात्माप्रो फे 
एक भो नहीं है श्रत्त (जीव) शूप भी कहा जाता है । 
(परमात्म प्रकाश गाथाथ 30-55) 
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दशमलवब प्रशाली ओर आचाय॑ कन्द कृन्द 
[] डॉ. जे, के. जैन 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित किया जाता है। उस समय 
विश्व में एक महान्‌ गणितीय घटना भी सम्भवतः हुई है। वह है आधुनिक विश्व में प्रयुक्त 
“दशमलव स्थान मान सकेतना” का ग्राविष्कार । श्रभीतक कुरल के रचयिता की भांति इसके आवि- 
प्कारकर्ता का नाम ज्ञात नही हो सका है शर न ही आविष्फार का ठीक समय | यद्यपि इसकी 
लोकप्रियता विश्वव्यापी हो गई, तथापि कोई न जान सका हैं कि वह महात्मा कौन था, जिसने 
] के आगे 0 रख देने पर उसे दश कहा जाये बताया । 


भारत में सर्वप्रथम लिखित अभिलेस ईस्वी सन्‌ 595 का गुर्जर दान पत्र है जिसमें संवत्‌ 
346 को दशमलव स्थान मान संकेततना से लिखा गया है। सम्भावता के आधार पर डॉ. विभूति भूपण 
दंत एवं श्रवधेण नारायन सिंह ने इसके भारत में हुए आ्राविप्कार की तिथि ईसापूर्य की प्रथम शताग्दी 
निर्धारित की है । स्मरण रहे कि महावन्ध प्रन्थ में सर्वप्रथम शुन्य का उपयोग वाययाणों 
पूर्ण करने के प्रभिप्राय से हुम्ना है। इसके पश्चात्‌ ही छुन्ददुन्दाचार्य के परिकर्म नामक प्रस्थ की 
रचना का पद्रांडागम के प्रथम तीन खण्ड पर उल्लेश मिलता है। प्रोफेसर हैलस्टेट लिगाते ई :7 
"पु ॥7790/क्षाएट छणी ॥6₹ एाट्शाणा णी पीट शटा0 सागर, 030 ॥एश१टा >2 व?एएगांट्त, 
पाई हांजिएट $0. ही व0पग, ॥0 गाल 8 60 गथतीधा0ठा शातें 8 वैशाए, ४ 
छऐॉटापः2, 8 5एछ00, ॥079किा 90७, 35 ीए लौशाइटाटापाएं छा ॥0 ॥00 ॥80९ 
ीएग्रए० व इक़ाताए, व 5 कीट दणाताए धीट वाश्या8ह गरी0 सैज्ञाधा05, ऐ४० फरष्टॉट 
ग्रोद्ातिलाह3वएएी दाटाएा व95 एऐटला वा0छार [0ला। छि थी एशालमी जा 80 ण राटा।- 


एद्यादट ज्ञापे ए0एट, 


॥ कि गे भारन ०4 लग नह अप चक शा ज्ड्र स्ॉफि 3 जप अर रे 
सेदि दिस भारत में दिमम्यर ऊने झाचागो रते 7000 बर्मा शी परम्परा या सानाय॑ 
भर्गुण, ध्याो पृथ सतीय शाइटी) से इसिलस देश झाय को 
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अकेतस, अर वकलपनीा “ननना >ज 4. रजत, अतनतकबर अर «43 >न«नन अरामिनाापानजक० २००० नर न ७५०३ 


है, वी 6 एगए सीता अं वीटाव डा एड, शीतठा05५ 962, 9 5। 


4५. जि जिए शिएााएडाउशा छाए वर्टतातिएए रे ताह्ाट, रभापछए०, )92, %, 20, 
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डर उचित शेड नमस्डार हा कह 
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इहोंने पट्खण्डागम के प्रथम तीन सण्डों पर “परिकम” नामक ग्रन्थ लिखा होगा तो वह भी अभून 
पूव रहा होगा और उसमे लेसन की नवीन शंत्तियों का उपयोग किया गया होगा ताकि द्रव्य प्रमाणा- 
नुगम सम्बन्धी सरयाग्रों को सक्षेप सरल विधि से लिसा जा सके। ग्रुजर ताम्रपत्न से भी पुव के 
दशमलव मान सकेतना वे उपयोग सुदूरयूब हिंदू उपनिवेशों में भी भ्राप्त हुए हैं। ये श्री विजय, 
पलेमवग (सुमात्रा) और बका द्वीप मे प्राप्त हुए हैं जो त्रमण शक सवत्‌ 605, 606 एवं 608 
के माने जाते हैं । एव ग्रोर शक्त 605 का क्न्नोज में सम्दोर एव शव 735 का चपा के पोनगर में 
प्राप्त प्रभिलेस हैँ । 9वीं सदी में महावीराचाय ने पारिवर्माप्टव का विवरण भाठ प्रवार की गणना 
के विषय में दिण्य है। उनका ग्रय दक्षिण भारत में मशितसार सग्रह वे नाम से विश्वविस्यात हुप्ता । 
जब 92 में उसका अग्रेजी प्रनुवाद (प्राल रुप में) प्रोफेसर रगाचार्य द्वारा मद्रास में प्रभाशित 
हुआ तो दत्त एवं िह लिफते हैं। “व 35 ॥0 हर्व0फा जशर० 8 प्राध्प्णाण ०6 गण्फ 
8५860 ७85, थाते जाध्याध ॥ ४१५ ज्राशध्याल्द 59 5०ग्राढ छहाध्य इजाणश, ण 99 8 
0णाडिशटाए& ०0 532865 0 99 शबतावे १6थ०्ृपाला। तप 40 ॥6 0६९ णी 5076 शिया 
0॥76 2094९005$.. नॉप्टफ़ाउडट, ॥075 90 नाएशा 0 शात्री फो९९, लाए, ताज्ञाएा 0 
[९४08 08008$ 6 ॥07007 ० (त6 वारध्या0ता) ता0 ॥5 50 ५६४! 


इस लेख मे परिक्रम के उद्धरणों को श्रस्तुत करग जिनमे गत की प्रध्तीम गहनता 
परिलक्षित होती ह्‌ । 


ईस्वीपूब द्वितीय शताब्दी वी श्रवधि में लेखन के इतिहास पर डा ण्योतिप्रसाद 
का मत है, 'दोनो ही घाराप्रों वे नता ग्रागमा को लिपियद्ध बरने झौर पुम्तव साहित्य वा निर्माण 
करने का विरोध करते थे । कितु समय बदन रहा था। मथुरा मे यबन, शक, पल्‍्लव, कुपाए प्रादि 
भौतिकवादी पश्चिमी विदेशियों का समागम हो रहा था। प्रशोक के समय से ही लेखन कला वा 
प्रचार उत्तरोत्तर बल पकडता जा रहा था, जिसे इन विदेशियों से भर भ्रधिक प्रोत्साहन मिला । 
शुद्ध काल के ब्राह्मण घम-पुनछ्द्धार आदोलन ने पातन्जलि, वाल्मीकि, सौतति भ्रादि विद्वानों के नतृत्व 
ने ब्राह्मणीय साहिप्य के प्रशयन को भारी प्रोत्माहित दिधा । उघर सिंहल द्वीप मे वहा वे राजा के 
आश्रय में बौद्ध सध पालि त्रिपिटक को सवलित एवं लिपिवद्ध करने का प्रयत्न बर रहा था। फल- 
स्वरूप स्वय भारत में कनिष्क के आश्रय में अश्वघोष, पाश्व, वसुमित्र आदि बौद्ध विद्वानों ने चतुथ 
धौद्ध सगीति बुलाई और स्ववज सहित्य का भी निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया था । ऐसी स्थिति 
में मथुरा के दूरदर्शी जैन गुरुग्नो ने भी सरस्वती श्रादोलन द्वारा अपने फ्ट्टर पथी घमवाघुों के 
सकोच एवं सवीणता को दूर करने का प्रयत्न क्या, यह स्वाभाविक हीथा।ई पू 00 के लगभग 
कलिंग चम्र्वर्ती सम्राट सारवेल ने उडीसा के कुमारी पवत पर एक मुनि सम्मेलन किया था। 
सभवत मथुरा सघ के प्रतिनिधियों के प्रभाव से ही घक्त सम्मेलन में सरस्वती श्रा दोलन का प्रारस्म 
हुआ जिसका कि पदक्षेप स्वय खारवेल का जन नमस्कार मत्र से युक्त वृहद शिलालेख था ॥ £ 





34. प्राण ० पघ्ातवा ञद्वाव्ाव ०5, 8007939, 962, 9 49 
2 भारतीय इतिहास, एक दृष्टि, ज्ञानपीठ, काशी , 96, पृ 30 ॥3] 
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यहां तक दशमलव स्थान मान संकेतना का कहीं ओर छोर नहीं दिखता है। पट्खण्डागम 
'महावन्ध' ग्रन्थों में भी इस सकेतना का प्रयोग नहीं है, केवल महावन्ध में शून्य का प्रयोग 
स्थान लेने के लिए किया गया हैं। तिलोयपण्णती ग्रन्थ में दशमलव स्थान मान संकेतना का पूरा 
प्रयोग दृष्टिगत है । झत: पट्खण्डागम ग्रन्थ की प्रथम टीका (?) ग्रन्थ परिकर्म से ही इस परम्परा का 
प्रारम्भ हुआ दृष्टिगत होता है, जिसमें कुछ ऐसा पराक्रम था कि कुन्दकुन्दाचार्य सर्वाधिक लोकप्रियता 
को प्राप्त हो गये । इतना गणित विश्व एवं भारत के किसी भी धर्म ग्रन्ध मे नही है, जिसकी साक्षी 
गोम्महसारादि की वृहद गण्ितमय टीकाए हैँ । 


यह भी एक विचित्र तथ्य है कि परिकर्म के कर्त्ता का नाम सिद्ध करने वाला कोई ग्रन्य नही 
है। इन्द्रनन्दि के श्र्‌तावतार मे केवल इतना लिखा है कि पट्खंडागम के श्राद्य तीन संडों पर 
परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा । परिकर्म के कुछ उद्धरण निम्त प्रकार हैं जो गश्णितमय हैं-- 


, “और यह व्याख्यान जितनी द्वीपों श्रौर सागरो की संस्या है और जम्बूद्वीप के रुपा- 
घिक जितने छेद हैं उतने राजु के श्रद्ध च्छेद है, इस परिकर्म के सूत्र के साध भी विरोध 
को प्राप्त नही होता । (धवला, पुस्तक-3: पृ. 36) 


2. “जो गणना संख्यात है उसका कथन परिकर्म में है |” 
(धवला, पुस्तक--3, ५१. 24 ) 


3. “रज्जु को सात से गुणा करने पर जगश्नेणी होती हैं। जगश्न गी को जगम्नेणी से 
गणा करने पर जगप्रतर होता है श्रौर जगप्रतर को जगप्रतर से गुणा करने पर धन 
लोक होता है” एस सर्व प्राचार्यो के सम्मतत परियार्म सूत्र से विरोध का प्रसंग भी 
भ्राता है । (धवला, पुस्तक 4, पृ. 84) 


4, “यदि श्र॒तज्ञान का विपय प्रनन्त संस्था है तो 'लौदह पूर्वों का विषय उन्क्ृ्॑ट 
संदपा है! ऐसा जो परिकर्म में कहा है वहा कंसे घटित होगा १" 
(पवला, पुस्तक 9, 56) 


5, अवरिवार्ग भें गन थोगो थे घविनागी प्रतिस्देदां को वर्ग समत्यित खतलाया 7 ।"! 
(धयला पुस्ताता ॥0, पृ. 483) 


6. “बार्म रिसति को घादली के प्रमंस्यातवें नाग से गग्गित झरने पर गादर ग्थिसि होनी 
है परिनार्म में ऐसे बचने छी प्रस्यथां उपयरि बस सही समती है। बा (धर्म में) 
यटपि सामान्य मे खादर स्थिति छीती है| ऐसा गा ह सग्मापि प्रस्ेदश याटर देसी 
शो काय शियति प्रहम एरना चाहिये अंयोडि शरद में (पदर्मष्टामम) बाद 

श्थिति हग झपन प्रसंश्यातासरुथात ग्रवंगविशी दस्मविशी प्रमाश दिखा है ।"! 


(एक्स धुरदता 7, पू, 45) 


7 “कर्म स्थिति के आावती वे असख्यातवें भाग से गुणा करने पर चादर स्थिति उत्तत 
हुई है” परिकम के वचन के साथ यह सूत्र विरुद्ध पडता है इसलिए इस सूत्र को झव- 
क्षिप्तता का प्रधग नहीं आता । कितु परिकम का वचत सूत्रानुसारी नहीं है इसलिये 
परिकर्म को ही प्रवक्षिप्तता वा प्रसग आता है ।” (घवला पुस्तक 4, पृ 390) 


विश्व प्रसिद्ध महावी राचाये के गशितसार सग्रह की रचना राष्ट्रकूट यरेश भ्रमोबवप नृपतु ग 
(लगभग 85 ई प्रारम्भ) के समय मे की गयी थी। इन नरेशो को पूववर्ती जगतु ग देव के शासन 
काल में वीरसेनाचाय ने वट्सण्डागम पर सुविख्यात घवला टीका लिखी थी । धवला टीका में गणित 
सम्ब'धी उल्लेखो का आधारभूत अनेक ग्रन्थों मे से एक “परियम्प सुत्त” (परिकर्म सूत) है जिसका 
उल्लेख प्रात 20 वार झाया है। इसके सव श्रवतरण प्राकृत गद्यात्मज हैं। उपयु क्त कतिपय 
उत्लेखो से ज्ञात होता है कि यह जैन करणानुयोग विषयक कोई प्राकृत गद्य में रचा हुमा प्राचीन 
प्रय था, जो अपने विभय का प्रमाणिक ग्रथ माना जाता रहा होगा | इस नाम के वोई स्वतस्त्र ग्रथ 
का पता मही चल सवा है इद्धनाद छत श्रृतावतार के झनुसार पद्सडागम के प्रथम तीन खण्डो 
पर कुद कुदाचाय ते सव प्रथम एक टीका लिखी थी जिसका नाम परिकर्म था। ड्रस ग्रन्थ के विपय 
में धवलाकार ये लिखा है कि परिकम फी प्रवृत्ति इसी सूत्र ग्रन्थ से हुई है ।- क्ितु इसे न तो दीका 
ग्रथ कहा गया, और न ही कुद कुदाचाय के क्तृत्व का कही कोई उल्लेख आया है । परिकम 
व्यवहार शब्द का उपयोग महावीराचाय ने गणितसार मग्रह में किया है। परिकर्म ग्रथ को 
गणितीय प्रक्रिया सम्बन्धी ग्रथ माना जा सकता है। इसे घवल्नाकार ने एक जगह सर्वाचार्य सम्मत 
कहा है । अनेक करणा गाथाप्रो को भी उहोन कही सण्ड रूप मे भ्ोर कही पूर्ण रूप मे 
उद्धतकी हैं । ' 

पट्खण्डागम् के सूजो मे एक, दश, शत, सहस्तन, शतसहस्र, कोटि झ्रादि शब्द प्राइ्ृत भाषा 
से झाये हैं । शेप गणितीय शब्दों आदि का भी बाहुत्य है।? निम्नलिखित गणितीय सख्याप्रो से 


न हो जायगा कि उस समय तक शब्दों हारा दशमलब मान का उपयोग दक्षिण भारत मे दिंगम्बर 
जैन सिद्धात ग्रथों मे ग्राचुका था 


 सेयोगि केवली जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने होते हैं ? प्रवेश की अपेक्षा एक 
अ्रयवा दो, अथवा तीन प्रकार, इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से एक सो झाठ होते हैं । 
(परटूखडायम, शोलापुर, पृ 58, -2-3) 


2 मनुष्य पर्याप्तों में मिथ्यादृष्टि मनुष्य द्रव्य प्रमाण की झपेक्षा क्तिने हैं? ते कोडा- 
कोडाकोडि के लपर और कोडाकोड़ा कोडा कोड्डि के नोचे छह वर्गों के ऊपर और सात 
वर्गों के नीचे है । घर (वही, पृ 65 ॥ 2-45) 





अल आयी नकल 
। के ब॑वर्ती 
देखिये डा हीरालाल जैन, “ग्राउवी शताब्दी से पूर्वर्ती एरित शास्त्र सम्बन्धी सस्क्ृत व 


"की अ्म् २ 
प्राइव ब्रयो की खोज, “जैन सिद्धात भास्कर, 8, 2, दिपायर 947 पृ 05-] 
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3, क्षेत्र की अपेक्षा जगतप्रतर के संख्यात सो योजनों (संखेज्जा जोबण सद) के वर्गरूप 
प्रतिभाग से वानव्यन्तर मिथ्या दृष्टि राशि ग्राती है । (वही, पृ 67, -2-63) 
4. सम्यस्मिथ्यादृष्टि और श्रासंयत सम्यग्दूप्टि जीवो ने अतीत काल की श्रपेक्षा कुछ कम 
ग्राठ बटे चतु दण भाग स्पर्श किये हैं । (वही, पृ. 03, -4-6) 
उपयुक्त उद्धरणखों से विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन के गणित की विशद व्यारया है 
कोई ग्रंथ की रचना प्रावश्यक हो गयी होगी उसके विशद लेखन हेतु जो भी सकेतना श्राविष्कृत 
वह कम से कम दशमलव स्थान मान संकेतना के रूप में परिकर्म में ही प्रकट होने की संभावना ही 
सर्वाधिक दृष्टिगत होती है । एक तो तिरुकुरल से सम्बन्धित रचना, दूसरे दुन्ददुन्दाचार्य का नाम 
मंगल में भगवान्‌ वीर तथा गौतम गणाधर के पश्चातु तृतीय स्थान पर श्राना, इन्द्रननिदि का कथन एवं 
परिकर्म संबन्धी उद्धरणादि इस और इगित करते हूँ कि दशमलव मान सकेतना का झ्राविप्कार आज 
के जैसे लेखन रूप में (जैसे [08) बआराविष्कृत किया जाना ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी मे सभवत्ः 
अंत में हुए कुन्दकुन्दाचार्य का ही प्रतिभागणाली कार्य हो सकता हूँ, जिसने सम्पूर्ण विश्व को इसका 
उपयोग सिखा कर सर्दव के लिए आभारी बना दिया। 
डा, ज्योतिप्रसाद जैन ने सिद्धांत भारस्क 976 भाग 29 फिरण 2, पृ. -6, ञ्र दि धारा- 
वाहिक लेखों में विक्रम संवत्‌ श्रौर जैन परग्परा पर एक लेख लिखा है, “यह तथ्य कि भगवान्‌ 
हावीर'का निर्वाण ईसा पूर्व 527 में हुआ था श्रन्य कालगगणनानओ्ो के साथ अनेक उपलब्ध समीकरण 
ज्ञात ऐतिहासिक तथ्य, साधिक एक सहस वर्ष से चला झाया लोक विम्वास, विभिन्न तत्संबन्धी 
श्रनुश्न्‌ तियां श्रौर सुनिश्चितियां विरोधी साय का अभाव--ये सब प्रमाण विश्नम संबत्‌ का प्रवर्तन 
ग्रमदिग्ध रूप से ईसा पूर्व 57 में निश्चितु करते हैं ।” किन्तु इसके जन्म श्रौर जनक के वियय में 
विभिन्न मत प्रतिपादित किये गये हैं। वास्तव में दक्षिग के शिलालेयों को झगम्य रथानों मे 
सोजा जाना झ्रावश्यक है, जो मौर्य सम्राट अशोक के पूर्व के हो । साथ ही परिकर्म ग्रंथ थी सोज भी 
दक्षिण के शास्त्र भण्डारों में को जानी चाहिये। यह सनन्‍्ध हो सकता है कि नेमिचस्ध्र सिलान्त घत्रचर्ती 
के सम्मय रहा हो, वयोकि चीदह धाराओझों के वित्तरणस के पश्चात त्िलोकसार वी गाया 94 मे 
लि विस्तार से जानने की रखि रखने बाले शिप्यो को परिद्ाम से जानने द्ेनु लिया ही। उनके 
पश्चात्‌ यद ग्रंथ दंँसे विलुप्त हुम्ना, यह जानकारी होना इसलिए आाबन्यक है कि उसमें प्रामीनततस 
गगश्गित हेतु हुए जनावार्यों का महत्वपुर्श ऐतिहासिक प्रनुषभ अ्रप्नतिम अगदास उपलब्ध है । 
दगमलय स्वान मान संखेतना थे। झाविष्फार की एक याड़ी हिलोबपण्णतितों हे ही, एश 
शोर यन्‍्ध “सत्त काग्प पंजिया" है, जो एका आग में घवला प्रस्तक ॥0 मे प्नन्य भे परिशिष्ट रुप में 
प्रगिशित किया यया है | इसमें भी सन्य के का प्रदयार से उपयोग सिये मय है। एसडी भाषा भी 
प्ापस है । यरे पछीय ॥व प्रथ्डों मे “ शोर निदन्धन, क्रम, उपफाम ध्ोौर उदय, ने सार प्रयोग 
। 


आरा गा कार उपलब्ध है | इस ग्रशयाएर था शव: सात उधाइंदगायण लए 


० 
7८ 


है महाहमे प्रदरुति प्रा्ूस के भो फ्ररि वेदसादि 24 झनुमोय दार है उसमे से कति घोर येदना मामफ 


बडा 9 कक  ची, १३॥/ ९ हि 
हे शुषा दा रे ६ ्ँ $ पता “043 ६ (४ ए १ -) ६28 ५ ४ ल्‍ँ | ह्पुा ३ 5, छ्द || पू ॥ 3) 
पट बशपन पदुदाग हार व घरतयात हम्प एप बन्पसाय (चन्धन घनवींद हार सार प््प] है. 
हा ब्क $ हु 
धन्प बागपतीय, दराना कोर सर्प विधान) छमुयोग दारो भी प्रशवरदा गगेगा खाइह में थी गयी है । 
रे 


बन्धय अनुयौग द्वार के प्रतगत वन्य विधान नामक अवान्तर अनुयोग द्वार की प्रव्पणा भहाबघ 
में विस्तार पूवक वी गयी है तथा उत्कृष्ट बन्धन अनुयोग द्वार के श्रवान्तर अनुयोग द्वार भूत वन्धक 
अनुयोग द्वार की प्ररूपणा क्षुद्रक बाघ (पु 9) मे विस्तार से की गयी है । शेष 8 अनुयोग द्वारो 
की प्ररूपणा सत्कम की गयो है तथापि उसके भ्रतिशय भ्रम्भीर होने से यहा विषम पदो के भ्र्थ 
की प्ररूपणा पजिका स्वरूप से की जाती है।”! डा हीरालाल जैन लिखते हैं कि प्रस्तुत मूलमूत 
पद्खडागम में कृति वेदनादि पूर्वोक्त 24 अनुयोग द्वारो मे से प्रथम 6 अनुयोग द्वारो की ही प्ररूपणा 
की गयी है। शेष निवाघत भ्रादि 8 अनुयोग द्वारों की प्रर्पणा श्री वीरसेन स्वामी ने स्वय ही 
की है, जैसा कि उहोने उसके प्रारम्भ मे इस वाक्य के द्वारा सूचित किया है 


भूतबलि भण्डारएर जेणेद सुत देसामासियभावेण लिहिद तेणोदेश सुत्ते ण्‌ सूचिदसेस भरट्टारस 
आराशियोगद्ाराण किचि सखेवेण परूमण कस्साम | त जहा* 


उक्त “सतकम्म पजिया” उत्यानिकानुसार शेष 8 श्रनुयोग द्वारो पर उपलब्ध न होकर 
केवल उदयनुयोग द्वार तक ही उपलब्ध है। इसकीहस्तलिपि प लोकनाथ शास्त्री के झन्यतम शिष्य 
श्री देवकुमार के द्वारा मूडविद्रीस्थ श्री वौरवाएगी निवास जैन सिद्धांत भवन की प्रति पर से लिखि 
गयी है जो प्राय ग्रशुद्ध है। कितु फिर भी यह ग्रथ शोघ के प्रोजेक्ट हेतु अत्यन्त उपयोगी है वयोकि 
इसका विषय झय सदृष्टि संबंधी ग्रथो जैसे केशवर्वश इत कर्णाटवत्ति से जोडना इतिहास 
की दृष्टि से लाभवारी सिद्ध हो सकता है। प्रथम तो इसका हिन्दी या श्रग्नेजी मे झनुवाद कराया 
जाना चाहिये, फिर उसका स्पष्टीकरण करते हुए उस पर व्यास्या लिखी जानी चाहिये । इसमे 
प्रशियात्मक सदृष्टिया दृष्टि गोचर नही है , अ्रतएव यह कराटिवृत्ति से तो पूर्व का होना ही चाहिये । 
साथ ही ऐसा अतीत होता है कि यह पण्जिका साधारण व्यक्तित्व का कार्य नही है, इसलिए भी यह 
हो सकता है स्वय बुन्दकुदाचाय द्वारा निर्मित हो । इसमे दशमलव स्थानमान सक्तना का उपयोग 
है तथा शूय को श्रनेक सहष्टि रूप में व्यवहृत क्या गया है। विद्वानों से निवेदन है, शास्त्र भण्डारों 
से जहा भी हों सहष्टिमय भ्रतियों की सूचना लेखक को देकर फृतार्थ करेंगे । 


यह सुस्पष्ट है कि कुदकुदाचाय के उपरात्त भी पट्खडागम ग्रथो पर हजारो श्लोकों मे 
दक्षिण दिगम्बर जन के भ्राचार्यों ने व्यास्यादि ग्रथ बनाये जिसमे से हमे केवल घवला टीका ही उप- 
लब्ध हो सकी जिसमे मात्र भ्रकः सदृच्टि ही की गयी । प्रय सदृष्टिया भ्रयत्र रखी रह गयी, जिन्हें 
सभवत चामुण्डराय, माथवचद्व त्रविद्य एव केशववर्सी ने सम्हाली हो । इसी प्रकार तिलोय पण्णती 


में मुख्यत दशमलव स्थान मान सकेतना का उपयोग है। प्रक्रियात्मक संदृष्टिया सभवत वाद मे 
मे प्रक्षिप्त की गयी होगी । 


भह जैन समाज का क्तव्य है साथ ही समस्त देशवासियों का भी कि कु-वकुदाचार्य के इस 


52 हसमारोह के झवसर पर सदष्टियो सम्ब-्धी प्रयो पर ऐतिहासिक शोध को प्रोत्साहित 


! संत क्म्मपजिश्मा, घवला 
रु पु 45, पृ ), परिशिष्ट ! ड 
2 धवला पुस्तक, 5 विपय 5 44... 0 वर्दी लि लिशि नि है * 8 ल्‍ 
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बिन्दु-विन्दु कथा-- 


छपी. ई # ईए ईंट. केसे 


आचाये कुन्दक्न्द 


[] सुरेश सरल 


भारत वर्ष के दक्षिण भाग में कुरमरई नामका एक सुन्दर गांव था । 
वहां गोविन्द नामक एक ग्ोपालक (ग्वाला) रहता था। बह मेहनती ईमानदार शोर 
बुद्धिमान था । 
एव दिन जंगल में गाये चराते-चराते वह्‌ एक विशाल दक्ष पर जा बेठा । 
थोड़ी देर बाद छक्ष में वनी हुई एक खोखल (खोह) पर उसकी रप्टि मई । 
समीप जाकर वह उसे देखने लगा, वहां उसे एक ग्रन्थ सुरक्षित रखा हुआ दिखा । 
गीवचिन्द श्रनपढ था पर ग्रन्थों का सम्मान करना जानता था, अ्रतः उसने साहस पूर्वक पूराने 
खोखल से वह ग्रन्थ निकाल लिया । 
घर पहुँच एक बढ़े श्राले में साफ वस्त्र विछाकर उस पर ग्रन्य रख दिया । 
उस हस्थलिखित ग्रन्थ पर उसे इतनी श्रद्धा हो आई थी कि वह रोज उसकी सबिनय पूजा 
करता श्लौर उसके सेतिहर माता-पिता रोज कोतुक पूरा टंग से देखते । 
एक दिन ग्राम में दिगम्बर मुनि पघारे, जो ज्ञानी ध्यानी श्रौर श्रच्छे प्रवक्ता थे 
टरते-भिभपाते हुए गोविन्द उनके समीप पहुँचा और प्रन्ध प्राप्ति वा हाल सुना बार ब्रन्ध 
उनके समक्ष रख दिया । 

निवर ने ग्रन्थ देगा ती प्रमन्न हो उठे । घह एक घर्म-प्रन्थ था । 
उनसे गोविन्द से वाहान्युबक, तूने एस ग्रस्व की रक्षा कर, श्रतशञाम की रखा को है । इस 
गये का पुष्य णाभदान के तुल्य है। श्लाशीवाद देता हं-धर्मदशि हो । 
मुनिवर गे प्राशीय प्राप्त करने के दाद, गोविस्ट ने उसके मंगल प्रधसन भी ध्यान मे सुने । 
धाद में घर वापिस भा गया बह । 
प्रधथनों मे प्रेरणा से गोविन्द छा सोदा कान जाग गया गौर उसकी प्रतूनियां पते में 
धपित सान्‍्यिझ प्रौद सिधिदार हो पद्दी । उसे सभी प्रारिययों से मैी भाव हो रण । 
धीर-धीर बर शुद्ध ती गया । लिभेल भाद के शारग यह भाप हम आर सशाद $ मराण था 


की । 


2 


।। 


# ग्रथ रक्षा के फवस्वरूप मरणोपरान्त पुन उसका जम उसी गाव के एक श्रेष्ठि के 
वहा हुमा । 

88 उत्तम अवसर एवं आत्मा का भुकाव देखते हुए एक दिन उसने एक दिगम्बर मुनि से 
जैनेश्वरी-दीक्षा ग्रहण कर ली । 


& उसका मामकरण किया गया-दिगम्वार मुनि 08 श्री कुन्द जुन्द महाराज । 
# वे तीन्र तप और ज्ञानाराधना में लीन हो गये । 


8 जब कभी नगरो मे प्रवेश करते तो श्रावक समूह के समक्ष प्रेरणायारी, शञान-धम वधक 
प्रवचन करते । 


 कतिव्य मुनियों में उतने विसगतिया झनुभुत बी, फलत समय देखते हुए उनकी भत्सना 
और निमय होकर कहा जिनेद्ध भगवान के सिद्धातों से विमुख रहने वाला नग्न साथु 
भी दुख उठाता है श्नौर उसे समीचीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती । ऐसे साधु जो पाप 
से मलिन है. अ्पयश के पात्र हैं उहेँं नगा रहने से क्‍या लाभ ? बे तो बीमत्स हास्य 
मत्सर और माया के स्रोत हैं । 


&8 कुछ लोभी मोही साथुओ को देपकर उनने बहा-शरीर प्थवा द्रव्य से किचित मात लगाव 


रसने वाला साधु समस्त झ्रागमो का ज्ञाता रहने पर भी, मुक्ति को प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


#& एक वार तीथटिन के दौरान गिरनार अचल मे उन्हें कतिपय मिथ्याबादी साथुझों से 


शास्त्राथ करने विवश हाना पडा । उनने घम के पिद्धान्तों की तक पूछ व्यास्याएं देवर 
उहें चुप कर दिया । 


& मिध्यावादियों ने मिथ्या ज्ञान, मिय्या घ॒र्में छोड कर पुन्द कुद वो गुए स्वीकार 
कर लिया | 


छः उनके तप ज्ञान अध्ययन और प्रवचनों के प्रमाणो को देखते हुए उनके वयोदइद्ध गुर नेउहँ 
आचाय पद प्रदान कया । 


के प्रार्चाय कुद कुद ने दुराग्रही साधुओं की विशद भमना की, मतभेदियों को व्यवस्था दी, 
पक्षपातियो वा समभाया और श्रज्ञानियों को मार्गे दिखाया । 


छः श्रुत ज्ञान विच्छित हो चुका था, धम सिद्धान्तो पर विद्वान साधु लेसनी चलाने का साहस 
नही कर पाते थे, तव कुद कुद ने स्वत यह कार्य अपने हाथ में लिया और पचास्तिवाय, 


समयसार और प्रवचनसार जैसे तत्वप्रधान ग्रन्थों की रचना प्रारम वी एवं लेखन की 
परम्पर डाली । 


& वे सम्पुण जैन परम्परा में भ्रध्यात्म के एक मात्र,प्रवक्‍ता, प्रणंता माने गये और शुग 
प्रतिप्ठापक सत कहलाने लगे । 
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४३ तत्कालीन विद्वानों ने प्रशंसा करते हुए उन्हें श्रुत के सर्व श्रेष्ठ वक्ता, अंतरिक्ष में चलने 
वाले, परवादियों का खण्डन करने वाले, प्रतकर्य गुगो के समुद्र तक कहा और 
गौरवानुभूति की । 


४६४ तब से श्राज तक गास्त्र पढ़ने के पूर्व मंगलचरण के माध्यम से विद्वधानगण भगवान और 
शास्त्र के साथ साथ शआ्राचार्य कुन्द कुन्द की विनय सदा करते हैं। यह श्लोक हर गास्त्र 
सभा के प्रारंभ में बोला जाता है-- 


मंगलम्‌ भगवानवीरो, मंगल गौतमो गगणी ॥॥ 
मगले कुन्ददुन्दाद्यों जेतवमोडस्तु मंगलम्‌ ॥ 


& विद्वानों ने कुन्द कुन्द के पांच नाम वत्तलाए हैं। उनका मूल नाम पद्मनन्दि माना जाता 
है। उनके गाव के नाम को श्राधघार वना कर बाद में उनका नाम कुन्दकुन्द रला गया । 
तीसरा नाम कम प्रचलित है--वक्रग्नीव । चौथा ताम ऐलाचार्य और पांचवा गुद्धपिच्छाचार्य 
है । उनके हर नाम के पीछे एक किवदन्ति है । 


8४ जोधवर्ताओं ने अपने अपने विचार से उनके तीन गुर बतलाए हूँ, श्री भद्रवाहु श्र्‌ तकेवली, 
श्री जिनचंद्र एवं श्री कुमारनंदि सिध्दान्त देव । पर एक विद्वान कहते हूँ कि कोई नही 
था उनका ग्रुरु, बल्कि वे स्वतः जगतगरुरु के रूप मे माननीय हुए। हम ओ,आाचारय॑ भद्रवाहु 
फो उनका गुरु” मानें तो उचित होगा । 
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जैन वांगसय के शोघी विद्वान कहते हैँ कि आचार्य झुन्दकुन्द ने श्रपने जीवन काल में 84 
ग्रन्थ लिसे थे, जिन्हें पाहुट और प्रामृत्त विशेषशों के साथ प्रस्तुत किया गया था ॥ 84 मे 
में 43 के नाम एक विद्वान ने खोज लिए हैं; पर उतने ग्रन्थ नहीं मिल सके । बर्तेमान 


५ 


में उपलब्ध उनके महान ग्रन्व ये हु--समयसार, प्रवचनसार पंचारितकाय, नियमसार, 
पटाराण्यागम, दशभक्ति, अष्टपाहुट, रमणसार, वबारस अगवेदसा (हादशानुप्रेद्ा) शोर 
फुरनकाब्य । 


है। आचार्य दुन्द फुन्द द्वारा देय शिक्षा-वथें कहते हैं कि आत्मा के साथ दो प्रह्मार के पर्मो 
पा संबंध है--उनमें एक द्रव्य कम है जो पुदगल निमित होने से पीदगलिक है. दूसरा भाव 
०० के 5, के शेप ०“ का री च् 5 गैर [: १“ रीवि सन लक पा कर न रु पार 
कम है जो जीव के अपने विकारी भाव हैं प्लोर जिनमें द्रब्य पर्म निमिनमुत है । झुरद गुन्द 


फी एप्ट में कर्ता बह हे जो स्वयं भीतर बाहर व्याप्प शोकर कार्य को करेंत 


२ कफ की 


श्् के १ 0३0०६ रू डुट ये प्यासी काएइर पाता ख््त ध्क ड8०्छ $ % श्दाः "१ कक ४० हली->-ओ शा 9०३ प्म ्र कक ब्र्र्म क 
#े एस सरह प्राचान छुटा छुम्दे काफ़ो समंस सब छान वी गंगा बहाने रहे प्रौर समय दाने 


2 | कह पप्ट्फ रन ग्गं दर जब प्र स्प्ग के क्कुनन्का०.. पम्क डक 
प्र सदा प्‌ ६ हा सरम्भ साउर कर स्यूस गमनसे पार गय 


जप दत ष्ट ब्बक ग+ हा | ईऔै अअिा- आह 24 पा यापतल पक + ह बल शा 
के, थे जगा है प्रथम धाषाएं ।, उन्‍्टो के साभ या पूल मे उस मुनियों भ प्रास्ताय भरती हे । 
हक स््प की मम अल को नल ५; न हे नर ता ध्जीओं जि ्ब; 
झुविगाा उपने एोपणे कन्‍्रइग्टास्नाय मे जोड़ने में गोर्य बाते # ए] 


क> न मु हे बच के जफ जम न 
है मे; इुरएदाग्द का मरम्ध रा भर पाना है 4 वादा" 
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पांच काव्य विम्ब : कुन्दकुन्द के नाम 


(0 डॉ झादित्य प्रचण्डिया 'दीति 


छुन्दकुन्द 

एक लहर है 

जो सुप्त-जन-मन को 
तरग्रित फर 

चचल बना देती है, 
सम्प्र पण भर सवेदन को 
तीव्रता जगा देती है । 


कुन्दकुन्द 

एक किरण है 

जो तमसिल मनोकारा में 

ज्ञान, विश्वास श्रौ' जागरण का 
श्रालोक भर कर 

नई स्फूति, नई चेतना 

नई ताजगी से पुलका देती है । 
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स्तींस्त 
कुन्दकुन्द 
एक धर्म ग्रन्थ है 
जिसके उपशस और विवेक 
अ्रध्याय हैं 
जिससें शांति, समता, निर्लोभ्ता, वेराग्य 
ज्ञान, विचार श्रौर स्वात्मदर्शेन के पृष्ठ 
जीवन जगमगाने का संदेश देते हैं । 
च्ञार 
ऊुन्दकुन्द 
एक तटबन्ध है 
शआ्रागस-अ्रणेव का, 
जिसकी सृजनात्मक स्रोतस्विनी 
(समयसार, प्रवचनसार, नियमसार श्रादि) 
अभेद से भेद की दिशा में 
समष्टि के दीवट पर 
विश्वमानस को श्रालोकित फरती है । 
प्लाच्त 
फुन्दकुन्द 
एक स्रज है 
समय “-गगन का, 
जिसमें सत्य है, शिव शोर सुन्दर भी 
वह जीवन्त है शौर यथार्थ भी 
क्यूकि 
उसमें विद्यमान है प्रकृष्ट प्रकाश । 
मंगद कलश 
394, सर्वाद्यिनंगर, 
शागरा रोह, प्रतीग९-2020॥0॥ 


पलर फ्कन्क 
(ट्ट है दि हे रे 





कर 
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राजस्थान और आचार्य कुन्दकुन्द 
(रॉ कर्छुरचाद कासलीवाल 


राजस्थान जैन सस्क्ृति का प्राचीनतम काल से ही केद्र रहा है। यहाँ का पुरातत्व वैभव 
जितना समृद्ध एवं विशाल है उससे इतिहास बे क्तिने ही नये पृष्ठ खुलने लगते हैं! विजौलिया के 
सबवत्‌ 226 के शिलालेख के अनुसार भगवान पाए्वनाथ परे यही कमठ द्वारा उपमार्य किया गया 
था। बढली (उदयपुर) का शिलालेख उस तथ्य की पुष्टि करता है कि भगवान महावीर का उस 
क्षेत्र मे पिहार हुआ था। यही नहीं जैमलमेर में भगवान महावीर का समवसरण श्राया था ऐसा भी 
उल्लेख ]7 वी शताब्दी के जैन कवि वुलाखीचद ने कया है। राजस्थान की सीमा पर 
मथुरा मे श्रातिम केवली जम्बूस्वामी का निर्वाण होना, चित्तौह के पहाड पर आचार्य धरसेन के 
चरणो मे बंठ कर झाचाय भूनर्वाल पुप्पदत द्वारा अध्ययन करना तथा अआराघार्य वीरसेन द्वारा 


सिद्धा'त ग्रथों का अ्रष्ययन करना श्रादि राजस्थान वी भूमि पर जैन धम एवं सस्द्ृति के चिरकाल 
से समृद्ध होने के स्पष्ट प्रमाण हैँ । 


आचाय कुदकुद का राजस्थान मे विहार हुमा या नही उस सम्बन्ध में भ्रभी विशेष खोज 
होना शेष है क्योकि विदेह क्षेत्र की यात्रा करने वाले श्राचायं के कभी राजस्थान की भूमि पर चरण 
कमल नही गिरें यह बात मानने योग्य नही है | कुछ विद्वानो की तो ऐसी भी धारण है वि भाचाय 
कुदकुद राजस्थान के हाडोती के किसी क्षेत्र से विदेह क्षेत्र मे गये ये। उस सम्ब-"घ में भ्रभी सोज 
चल रही है | लेकिन इसमे कोई भी सददेह नही है कि भ्राचाय वुन्दकुद एव उनके साहित्य की जितना 
राजस्थान मे समर्थन एवं लोकप्रियता मिली उतनी देश के श्रय क्सी प्रंदेश मे नही मिल सकी । 
भ्राचाय श्री के द्वारा निवद्ध प्रवचनसार, समयसार, पचास्तिकाय नियमसार, पट्पाहुड जैसे ग्रथो पर 
राजस्थान वासियों न टीकार्ये लिखकर उनको जन-जन के लिये स्वाध्याय योग्य बनाया, तथा उन 
ग्रथो वी सकडो हजारो पाण्डुलिपिया तैयार करवाकर राजस्थान प्रदेश के गाव गाव में स्वाध्याय के 
लिये भिजवायी । प प्रभाचू्द, भट्टारक देवेद्र वीति ने सस्कृत मे समयसार वी टीकार्ये लिखी और 
उनके स्वाध्याय के लिये समाज का आह्वान किया । पाण्डे राजमल, प जयच द छाबडा ने 
समयसार पर ह्विदी दीकायें लिखकर उनके महत्व को समाज के सामने रखा 


राजस्थान के शास्त्र भण्डारा मे श्राचाय कुदबुन्द के सभी ग्रयो की पाण्डुलिपिया मिलती 
है वह भी झपने आप में एक रेकाड है। एक मात्र समयसार की राजस्थान के भण्डारों मं 200 से 
र्न्न्न्ज्ल््त्च्ज्ज्ज्ण्-पय----त-त 
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भी अ्रधिक पाण्डुलिपियां मिलना एक शानदार उपलब्धि एवं कुन्दकुन्द साहित्य को सर्वाधिक लोक 

प्रियता बतलाने वाला है। यही नहीं राजस्थान के इन शास्त्र भण्डारों में आ्राचार्य कुन्दकुन्द के ग्रंथों 

को प्राचीनतम पाण्डुलिपियां भी उपलब्ध होती हैं जो संपादन एवं प्रकाशन के कार्य में बहुत 
सहायक सिद्ध होती हैं | 


राजस्थान में श्रामेर, नागौर, श्रजमेर, वागड, चित्तोड़ की भद्ठारक गादियों के भट्टारकों में 
मूर्ति लेखों, ग्रंथ प्रशस्तियों, लेखक प्रशस्तियों एवं शअ्रन्य लेखों मे आचार्य कुन्दकुद का सर्वप्रथम 
नाम लेकर तथा अपने संघ को क्ुन्दकुन्दाम्ताय का संघ मानकर श्राचार्य कुन्दकुन्द के प्रति जो श्रद्धा 
एवं भक्ति के जनमन में भावभरे वे भी वहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। राजस्थान में 300, 400 
से ही श्राचार्य कुन्दकुन्द का यशोगान गाया जा रहा है । जब देश मे भट्टारकों का बोलवाला था 
तथा वे ही धामिक क्षेत्र में सर्वोपरि थे तव भी इन भट्टारकों ने आचार्य कुन्दकुन्द को श्रपने लेखों 
में सर्वोपरि रखा। इसलिये राजस्थान में विगत 800 वर्षों से आचार्य धुन्दकुन्द को भगवान महावीर 
एवं गौतम गणधघधर के समान सम्मान पात्र है वह अत्यधिक उल्लेखनीव नारा है । 


श्राचार्य एवं भट्टारक पट्टावलियों में श्राचार्य कुन्दकुन्द को पलल्‍लीवाल जाति का लिसा है । 
यह भी एक खोज का विपय है क्योकि श्रभी तक पतलीवाल जाति को पाली नमर से निकाला हुआ 
माना जाता है। पल्‍लीवाल जाति के अधिकांश श्वावक उत्तर भारत में ही पाये जाते हैं। श्रव कुछ 
विद्वान मानते हैं कि पललव वंण एवं पालवंश से पल्‍लीवाल जाती का सम्बन्ध रहा था। 
इसमें कितनी सचारई है इस सम्बन्ध में कुछ नही कहा जा सकता है लेकिन पट्टावलियों में प्राचार्य 
कुन्दमुन्द को पललीवाल जाति का बतलाना अवश्य हो एक सोज का विपय है । 


आचार्य कुन्दकुन्द विदेह गये थे या नहीं ? 


ए] डॉ० हुकमचन्द भारित्ल 


जिन-प्रध्यात्म के प्रतिप्ठापक झाचाये कु दकु द का स्थान दिगम्बर जिन आाचाये परम्परा 
में सरवोपरि है। दो हजार वर्ष से भाज तक लगातार दिगम्बर साधु अपने झापको कुन्दकु दाचाय की 
परम्परा का कहलाने मे गौरव का शप्रनुमव करते भ्रा रहे हैं । 


आ्राचार्ये देवसेन, श्राचार्य जयसेन, भट्टारफ श्रुत सागर सूरि श्रादि दिग्गज प्राचार्य एवं 
सनीपियों के उल्लेखो, शिलालेसों तथा सहस्लाधिक वर्षों से प्रचलित कथाओं के झाधार पर यह वहा 
जाता रहा है कि श्राचाय कु दकु द सदेह विदेह गये ये । उन्होने तीयं कर सीम घर भरहत परमात्मा 


के साक्षात्‌ दर्शन किये थे, उहें सीमघर परमात्मा की दिव्यघ्वनि सुनने का भश्रवस्तर भाष्त 
हुआ था । 


हाँ यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि यदि श्राचार्य कु दकु द सदेह विदेह गये थे, उहने 
सीमन्धर परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का श्रवण किया था । तो उहोंने 


इस धटना का स्वय उल्लेख क्यो नहीं किया ? यह कोई साधारण बात तो थी नही, जिसकी यों ही 
उपेक्षा कर दी गयी ६ 


बात इतनी ही नही है उन्होने अपने मगलाचरणों में भी उहेँ विशेष रूप से कही स्मरण 
नही किया है। क्या कारण है कि जिन तीथे कर शभ्ररहत देव के उन्होने साक्षात्‌ दशन किए हों, 


जिनकी दिव्यच्वनि श्रवण को हो उन भ्ररहत पद मे विराजमान सीमन्धर परमेप्ठी को वे विशेष रूप 
से नामोल्लेखपुर्वेक स्मरण भी न करें । 


इसके भी आगे एक वात झोर भी है कि उन्होंने स्वयं को भगवान मद्दावीर और झ्रीतम 
श्रुतकेवली भद्रवाहु की परम्परा से बृद्धिपुवक जोडा है । 

प्रमाण रूप में उनके निम्नाक्ति कथनों को देखा जा सकता है-- 

वोच्छामि समयपाहुडमिणभो सुदकेवलीभछ्िद ।2 





]. समयसार गाया $ 
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श्रुत केवलियों द्वारा कहा गया समयसार नामक प्राभ्ृत कहू गा । 
वोच्छामि णियमसार केवलिसुदकेवलीभ रिएदं 
केबली तथा श्रुतकेवली के द्वारा कथित नियमसार मैं कहुगा | 
काऊण खणमुवक्‍करिं जिणवरवसहत्त वड़ढमाणत्स ! 


दंसणमग्गं पोच्छामि जहाकल्म॑ समासेण ॥* 


ऋषभदेव आदि तीर्थंकर एवं वद्ध मान अन्तिम तीथेकर को नमस्कार का यथाक्रम संक्षेप में 
दर्शनमार्ग को कहूगा । 


पंदित्ता श्राधरिए कसायम लवज्जिदे सुद्धे ।? 


कपायमाए से रहित ग्राचार्यदेव को वंदना करके'*'। 


चीरं विमभालनयणं रत्तुप्पलकोभलस्मप्पाय॑ । 
तिविहेश पथमिऊणं सीसग्रुणाणं ख्िसामेह ।॥॥* 


विशालह सयन जिनके एवं रक्त कमल के समान कोमल है चरण जिनके, ऐसे वीर भगवान 
फो मन-वचन-काय से नमस्कार करके शीलग्रुणों का वर्णन करूँगा । 


परामामि वडढगाणां तित्य धम्मस्स कत्तार ।* 
धर्म तीर्थ के कर्त्ता भगवान बद्ध मान को नमस्कार करता हू । 


उक्त मंगलाचरणों पर ध्यान देने पर एक बात अत्यन्त स्पप्ट हो जाती है. कि आचार्य 
फुन्दकुन्द ने जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की वर्नमान चीवीसी के ती्थ॑द्भूरों का नाम तो लेकर स्मरण 


फिया है, हिनन्‍्तु जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र के श्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के तीर्थद्टरों को नाम लेकर वही भी 
भाद नहीं किया हैं। मात्र प्रदच्ननसार में बिना नाम लिए ही मात्र इतना कहा हैं-- 


चेदामि य बटूटंते श्रहंते माणुसे सेत्ते ।९ 


पहुप्यक्षेत्र प्र्यातु ढाईदीप से वियमान प्ररहंतों को बंदता शरता हु । 
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छाटपदएाद : शशमपाजट, साधा ! 


श्ज्ो हक 3 अन्‍्क 
के कक 
रु 
त्््‌ 
रू 
का 
ध्पप 
पु 
नम 
न, 
के ओ 
5] 
। 
कैफ । 
ह। 
ई 
च् 
ल्‍्ड 
4 
मक। 
मन 
ऋेम्य 


सप्टथाएड : शाखपाएए, मारा | 
अब घन धार, गोगा 3 
6... प्रदधनगर, यादा 3 


७00॥0॥0॥॥७७७७७॥७७॥श॥र//७/७एएएएएश/शशशशशभाााााााा पान हक बी जल परत बम ललनलिक की निलि की दल नल मनन मिनी मिद किन न्‍म मम शिलिनिलिल शमी लि विकि कि लि ली 


धापवीर परयगी इपासिदि [2-9| 


8. ७ 


इसी प्रकार प्रतिक्षावावयों में केवली श्रौर श्रुवकेवली की वाणी के अनुसार ग्रन्य लिसन की 
बात कही है। यहा निश्चित रूप से केवली के रूप मे भगवान महावीर को याद किया है, वर्योकि 
श्र तकेवली की बात करके उहोनेि साफ कह दिया है कि श्रूतकेवलियो के माध्यम से प्राप्त केवली 
भगवान की बात मैं कह गा । इसी कारण उहोने भद्वाहु शुतकेवली को अपना गमक गुरु स्वीकार 
किया है। समयसार मे तो सिद्धो को नमत्कार कर, मात्र श्ुतवेवली को ही स्मरण किया है, 
श्रुतकेवली कथित समयप्राभृत को कहने की प्रतिज्ञा की है, केवली पी बात ही नहीं की है, फिर 
सीम-घर भगवान की वाणी सुनकर समयसार लिखा है--इस वात वो ऊकंसे सिद्ध किया जा 
सकता है ? 


श्राचाय अपमृतचद्र ने समयस्तार की पाचवी गाधा की दीवा में इस बात यो और भी प्रधिक 
स्पष्ट कर दिया है । प्ट्ट्‌ 


उनके मूल कथन का हिंदी भ्रनुवाद इस प्रकार है--- 


“निर्मल विज्ञानधन प्रात्मा में भ्व्त्तिमग्न परमग्रुरु सवज्ञदेव भ्ौर भपरमुझ गएपरादि से 
लेकर हमारे ग्रुरुपर्यन्त उनके प्रसादरूप स दिया गया जो शुद्धात्मतत्व का अनुग्रहपूवय' उपदेश ठंघा 
पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश, उससे मेरे निजवंभव का जन्म हुआ है |” 


अझागे कहा गया है कि मैं अपने इस वेभव से प्रात्मा बताऊग्ा ।" तात्पये यह है कि समय- 
सार का मूलाघार भगवान महावोर, गणघर गौतमस्पामी, भ्राचार्य भद्वाहु से होती हुई बुन्दकु द के 
साक्षात्‌ गुर तक आई श्र्‌तपरम्परा से प्राप्त ज्ञान है । 


पडित जयचदजी छावडा न अपनी प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है-- 


रे भद्ववाहुस्वामी वी परम्परा में ही दूसरे गुणुधर नामक मुनि हुए। उनकों ज्ञानप्रवाद पुव 
के दसवें वस्तु श्रधिकार मे तीसरे प्राभृत का ज्ञान था। उनसे उस प्राभ्रृत को भागहस्ती नामक मु्ति 
न पढ़ा । उन दोनों मुनियों से यति नामक भुनि ने पढकर उसकी चूरिया रूप में छह हजार सूत्रों के 
शास्त्र की रचना की, जिसको टोका समुद्धरण नामक मुनि ने बारह हजार सूम प्रमाण की । इस 
प्रकार भाचायों की परम्परा स कु दकुद मुनि उन शास्भो के ज्ञाता हुए ।” 


५ 


इस तरह इंस द्वितीय सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई | 


इस प्रकार इस द्वितीय सिद्धा त की परम्परा में शुद्ध नय का उपदेश बरने वाले पचोस्तिवाय, 


प्रवचनतार समयसार, परमात्मप्रकाश श्रादि शास्त्र प्राहृत भापामय गायावद्ध है, उसकी भात्मस्यातिं 
स/सक सस्क्ृत टीका श्री अमृनच द्वाचायं ने की है । 


् उक्त सम्पूर्ण कथनो से यह बात अत्य-त स्पष्ट 'हौ जाती है कि भाचाय बु“दकुन्द को भरत- 
भेर्मे विद्यमान भगवान महावीर की आचाय परम्परा से जुडना ही अ्रमीष्ट है । वे श्रपनी वात नी 
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प्रामाणिकता के लिए भगवान महावीर और अ्रन्तिम श्रू तकेवली भद्ववाहु की आचाये परम्परा पर ही 
निर्मर हैं । 


यह सब स्पष्ट हो जाने पर भी यह प्रश्त चित्त को कुरेदता ही रहता है कि जब उन्होने 
सर्वेज्षदेव सीमन्धर भगवान के साक्षात्‌ दर्शन किए थे, उनका सदुपदेश भी सुना था तो फिर वे स्वयं 
को उससे क्यों नहीं जोड़ते ? न भी जोड़े तो भी उनका उल्लेख तो किया ही जा सकता था, उनका 
नामोल्लेखपूर्वक स्मरण तो किया ही जा सकता था ? 


उक्त शंकाओं के समाधान के लिए हमें थोडा गहराई में जाना होगा । आचार्य कु दकु द 
बहुत ही गम्भीर प्रकृति के निरभिमानी जिम्मेदार आ्राचार्य थे । वे अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति 
समभते ये, श्रत; अपने थोड़े से यणलाभ के लिए वे कोई ऐसा काम नहीं करता चाहते थे, जिससे 
सम्पूर्ण श्राचार्यपरम्परा व दिगम्दर दर्शन प्रभावित हो । यदि वे ऐसा कहते कि मेरी वात इसलिए 
प्रामाणिक है, क्योंकि मैंने सीमन्धर परमात्मा के साक्षात्‌ दर्गन किए हैं, उनडी विव्यघ्वनि का 
साक्षात्‌ श्रवण किया है तो उन श्राचार्यो की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती, जिनकों सीमत्धर 
परमात्मा के दर्शनों का लाभ नहीं मिला था या जिन्होंने सीमन्धर परमात्मा से चान्नात्‌ तत्व श्रवण 
नही किया था, जो किसी भी रूप में ठीक नही होता । 


दूसरी बात यह भी तो हैं कि विदेहक्लेत तो वे मुनि होने के बाद गए थे । वरतुस्वरूप का 
सख्चा परिज्ञान तो उन्हें पहले ही हो चुका था । यह्‌ भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कुछ द्र्थो 
फी रचना पहले ही कर ली हो । पहले निर्मित ग्रंथों मे तो उल्लेख का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पर 
यदि बाद के ग्रथों में उल्लेख करते तो पहले के ग्रन्थों की प्रामाशिकता पर प्रस्तजिस्द लग जाता । 
श्रत; उन्होंने जानवूभझाकर रवयं को भगवान महावीर और भद्भवाहु श्र,तकेबली की आवार्यपरग्परा 
से जोड़ा । 


यदि थे प्रपने को सीमन्धर ती्चेद्गूकर धरहंत की परम्परा से जोड़ने या छुट्र जाते तो 
द्विम्वर पर्म को प्त्वधिक हानि उठानी पठती । 


गह एक ऐतिदासित सथ्य है. हि भगवान महावीर साधु अवस्था में सम्पूर्शोठ: सग्स थे । 
प्रतः हमारे प्वेताग्वर भाई प्रपते को सहाबीर की फ्रवेलक परम्पता से ने जोटवर पारनाथ गो 
है। एस प्ररार से प्रपने फो दिगर्बर से प्रासीन सिद्ध गरगा घााते हैं 
परसून- सो पार्रट्रदाय भी घधेलरश हो थे । पा्रवनाम ही या, सभी सीसदुवर श्वसन है 
पर स्प्ट ऐतड्राधिए प्रमागों के प्रभाव में ये उसे शप्ने मात हो पृर्धि के लिए सुधः 


सवेखक परपरा से ोडसे 


> 
कद हो | 
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चौवीस तीथ करो की परम्परा के उत्तराधिकार का दावा श्वेताम्बर भाई फरने लगते । ग्रत दिग्म्बर 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करने वाले भाचाय कु दकु द का वारवार यह घोषित करना कि मैं स्‍्ौर 
भेरे ग्रथ भगवान महावीर, गौतम गणघर मभौर श्रुतकेवली भद्रवाहु की परम्परा के ही हैं, प्रत्यन्त 
झावश्यक था । 


किसी भी रूप में दिगम्बरों का सम्यन्ध भरनक्षेत्र से टूटकर विदेहक्षेत्र से न जुड जावे, हो 
सकता हैं. इस बात को ध्यान मे रखकर ही कु दकु द ने विदेहक्षेत्र से गमन की घटना वा कहीं जिक्र 
तक न क्या हो । 


दूसरे, यह उनकी विशुद्ध व्यक्तितत उपलब्धि थी। व्यक्तिगत उपलब्धियों का सामाजिक 
उपयोग न तो उचित ही है भौर म श्रावश्यक ही । भ्रत वे उसका उल्लेस ब्रके उसे भुनाना नहीं 
चाहते थे । विदेहगमन की घोषणा के प्राघार पर दे श्रपने को महान साबित नहीं करना चाहते ये । 
उनकी महानता उनके ज्ञान श्रद्धान एवं श्राचरण के श्राघार पर ही प्रतिष्ठित है | यह भी एक कारण 
रह है कि उन्होने विदेहगमन की चर्चा तक नही की । 


तत्वालीन समय में लोक में तो यह बात प्रसिद्ध थी ही, यदि वे भी इसका जरासा भी 
उल्लेख कर देते तो यह बात तूल पकड लेती और इसके भ्रधिक प्रचारप्रसार से सलाम के चदले हाति 
अधिक होती । हर चमत्कारिक घटनाओो के साथ ऐसा हो होता है । परत, उनसे सम्बाघत व्यक्तियों 
का यह पर्तव्य है कि वे इनके अ्रनावश्यक प्रसारप्रचार मे लिप्त न हों, जहा तक समव हो, उनके 
प्रचार प्रसार पर रोक लगावें, भ्रन्यथा उनसे लाभ के स्थान पर हानि होने की सम्भावना भ्धिक 
रहती है । हि 


वह्पना कीजिए कि झ्राचायदेव कहते कि मैं विदेह होकर प्राया हु, सीमघर परमार्मा 
के दशन करके प्राया हु, उन्‍्बी दिव्यध्वनि सुनकर भ्राया हु, इस पर यदि कोई यह कह देता कि 
बया प्रमाण है इस बात का, तो क्‍या होता १ क्या भ्राचायदेव उसके प्रमाण पेश करते फिरते । गह 
स्थिति कोई अच्छी तो नदी होती । 


भ्रत॒प्रीढ विवेक के घनी प्राचायदेव ने विदेहयमन की चर्चा न करके भच्चछा ही किया है ! 
पर उनके चर्चा भ करने से उक्त घटना को पप्रामाशिक कहना देवसेनाचार्य एवं जयसेनाचाय जसे 
दिग्गज प्राचा्यों पर भ्रविश्वास व्यक्त करने के श्रतिरिक्त और क्या है ? उपलब्ध शिलालेखो एवं उक्त 
श्राचायों के कथनो के ग्राघार पर यह तो सहज सिद्ध ही है कि वे सदेह गये थे और उन्होने सीमाधर 
परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन क्यिे थे उनकी दिव्यध्वनि का श्रवण कया था । 


श्री टोडरमल स्मारक भवन, 
ए4 बापूनगर, जयपुर 
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प्राचार्य कुन्दकन्द का तत्त्वाथथसूत्र पर प्रभाव 


>डॉ० शीतल चन्द्र जन 
प्राचार्य 
श्री दिगम्वर जैन संस्कृत कालेज 
मनिहारों का रास्ता जयपुर 


तत्त्वार्थ सूत्र जैन घर्म-दर्णन का महत्त्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है जो दिग्रम्बर श्रौर 
एवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में थोडे पाठ भेद के साथ समान रूप से माना जाता है| इसके कर्ता 
उमास्वामी अपने समय के महान्‌ विद्वान आचार्य हो गये हैँ जिन्हे कुछ शिलालेसो में “तात्कालिकाशेप- 
पदार्थवेदी” श्रौर श्रतकेवलिदेशीय तक लिखा है । ये उमास्वाति और गृहपिच्छाचार्य नामो से भी 
प्रसिद्ध हैं। जीवस्थानकालानुगम श्रनुयोगद्वार में नोग्रागम द्रव्यकाल के स्वरूप को प्रकट करते हुए 
घवलाकार ने 'वर्ततापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे व कालस्थ” एस यूत्र को गृद्धपिच्छाचार्य विरचित 
तत्त्वाथथंमूत्र के नाम से उदश्त किया है । 


प्रवशाबेलगोला के अनेक शिलालेसों में उमास्वाति नाम के साथ गृद्धपिच्छाचार्य नाम 
फा भी उल्लेस है । उन शिलालिखों मे उमारबामी को ठुस्दकुल्दाचाय वशज बताया है श्रौर नन्दिसय 
थी पढ़ावलि में उन्हें दुन्दकुस्द का पदुशिप्य लिया है । 


तत्वार्थमूत्र की रचना पर मूल प्रभाव किस झ्वाचार्य का रहा हूं, उस शीट से दिचार 
पारने पर प्राचार्य इस्दपृम्द प्रणीत ग्रंथों का एवं भुतवत्यादि श्ासायें प्रणीत पदुराण्णगम छा प्रभाव 


+. 


स्पष्ट है । यह प्रभाव तत्वाधंसूत्र में धलग प्रसंग यूप्रों पर कही शददइन: प्रौर कही अ्र्मग: दिखायी 


ग्यमर्मे व 


पडता है। प्रस्तुत निदन्प में झाचाद॑ उसुन्‍्ददुन्द के ग्रे थो वा ही पिःवेपस्य 
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(7) आ कुन्ददुन्द प्रणीत ग्रस्‍्थों के प्रारम्भ मे जो मगलाचरणा किये गये हैं उनमे प्राय 
गुणों को नमस्कार किया गया है। जैसे--पचास्तिकाय के मगलाचरण में पूजातिशय, ज्ञानातिशय, 
बचनातिशय, धातिकर्मापायातिशय विशेषणों से युक्त 'अतातीदगुणाण णमो” कहा है। तत्त्वार्थमूत्रकार 
ने भी बुन्द कुन्द की परम्परा के प्रभाव से तत्वाथमृत्र के प्रारम्म में “तदगुणलब्धये” के रूप मे 
मंगलाचरण किया है, जिसको उत्तरवर्ती श्रनेक झ्राचायों ने अपनाया है । 


(2) वत्त्वाथसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र पर विचार करने पर स्पष्ट है कि पचास्ति- 
काय की 64 वी गाथा का शब्दश प्रभाव है। दसण खाण चरित्ताशि मोस्समंग्गो ४7 
प॑ 64|सम्यग्दशन ज्ञानचारित्राशि मोक्षमार्ग । 


(3) इसी प्रकार सम्यग्दशन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो भ्रा कुदकुद ने 'जीवादी- 
सहहरण सम्मत्त”, जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन यहा है । इसमे श्राचार्य ने 'जीवादी' 
पद ग्रहण करके “जीवाजीवादि” सात तत्त्वो का भी ग्रहण किया है। उन्होने उमासस्‍्वामी ग्राचाय से 
भी सक्षेप मे सम्पग्दशेन फा लक्षण कहा जबकि भ्राचाय उमास्वामी को एक सूरत सम्यग्दर्शन घी परिभाषा 
को वनाना पडा तया आग्रे तत्वी को स्पष्ठ करने ऊे लिये 'जीवाजीवाश्रवत्रबसवर “४” सुत्र की 
रचना पृथक करनी पड़ी । इससे स्पष्ट है कि वुदकुद श्राचाय ते 'जीवादी सहहण सम्मत्त” इतने 
सक्षेप में ही तत्वों बा तथा सम्यग्द्शनों का स्वरूप बह दिया जबकि उमास्वामी को दो सूत्र बताने 
पडे | ग्रत आरा कुदकुद की अ्रपेक्षा उमास्वामी के तत्त्वाथसूत्र मे अधिक विस्तार क्रम है । 


(4) ज्ञान की चर्चा के वियय मे विचार करने पर निम्न तथ्य सामने झ्राते हैं-- 


( 0) भ्रा कुदकुन्द ने निम्नलिखित गाया मे---प्राभिरिसुदोधिमणकेवलारि णाणारि 
पल्चभेयाणि' | ऐसा बहकर 'ग्राभिणि” शब्द से ही 'मति ज्ञान के बोध के साथ 
उसके पर्यायभूत शब्द का भी ज्ञान क्रा दिया जबकि उमास्वामी को ज्ञानों के भेद, 
ग्रौर मतिज्ञान के' पर्यायवाची बताने के लिये दो सूत्र पृथष' करने पडे । 

(0) मतितान का बुन्दकुद ने पर्यायभूत शब्द प्राभिनियोध कहा जबकि उमास्वामी ने 
कुन्दकु द के 'प्राभिनिवोध सामा-य शब्द के साथ सज्ञा चिन्ता, स्मृति विशेष पर्याय- 
भूत शब्दो को जोड़ा है| 

(77) जैसाकि भ्रादरणीय दलसुख भाई मालवशिया ने न्यायावतार वाततिक की प्रस्ता- 
वना से लिखा है कि वुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में स्वतनभाव से प्रमाण की चर्चा 
तो नही वी है और न उमास्वामी की तरह शब्तत पाच ज्ञानों को प्रमाणसन्ना 
ही दी है, वस्तुत सत्य है, परतु यह भी तथ्य है वि बुन्दबुन्द की ज्ञानचर्चा 
का दोहन कर उमास्वामी ने विस्तार से ज्ञान केभेद, स्वरुप एवं उनके विपय 
आ्रादि सम्पाधी झनेक सूवो की रचना की । और, स्वतत्र जैन दृष्टि से प्रमाण वी 
चर्चा के साथ दसवें अ्रध्याय मे तो हंतु उदाहरण का प्रयोग करवे स्याय के बीजो 
का भी रोपश किया है। अत स्पथ्ट ह कि कुदबुस्द की भ्रपेक्षा उमास्वामी ने 
प्रमाण, नय के साथ हेतु उदाहरण आदि का प्रयोग करके उत्तरवर्त्ती शाचार्यों के 


लिये न्याय जज----++म् भाग प्रश्त क्या । ७ 0 0७ >/>/>/>/४// क्ष्था ममष्टलरी तर) 
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(5) द्रव्य के लक्षण को आचार्य केन्दकुन्द ने पंचास्तिकाय में जेसा कहा वसा ही 

तत्त्वार्थसूत्रकार ने शब्दतः लिया है-- 

दव्वं सललकखणशियं । पंचा, 0| 

सद्द्रव्य लक्षणम्‌ । त.,5/29/ 

उप्पाद व्यय घुवत्त संजुत्त । पंचा..0/ 

उत्पाद व्यय श्रौव्ययुक्त सत्‌ । त. 5|30 

गुणपज्जया सय॑ । पंचा.,0| 

गुण॒पर्ययवद्द्रव्यम्‌ू ॥ त., 5/38| 


(6) आचार्य कुन्दकुन्द ने बन्च के हेतुओं की चर्चा करते हुये चार ही बन्‍्ध के 
हेतु स्वीकार किये जबकि उमास्वामी में वन्ध के हेतुओं की संस्या पाँच की प्राप्त होती है। 
सर्वप्रथम एक परम्परा वन्ध के हेलुग्रों की कपाय योग के रूप में प्राप्त है, दूसरी परम्परा कपाय 
योग, मिश्यात्व अविरति की मिलती है। उमास्वामी ने कुन्दकुन्द की परम्परा में विस्तार कर प्रमाद 
को जोड़कर मिथ्यात्व, भ्रविरति, प्रकाद, कपाय और योग इन पांचों को बन्ध का हेतु स्वीकार किया । 
कुन्दकुन्द के अ्नुसार-- 


सामणण पच्चयाखल चउरो भण्णंति बंधदात्तारो । 
मिच्छत्त' श्रविरमणं कसाय जोगा य बोद्धवा ।॥। 
समय, 409 


मिय्यादर्शन भ्रविरति प्रमाद कपायथ योग बन्ध हेतव: । 
त, 7, 3 


(7) दूसरी प्रझ्गर पुदुगल के लक्षण में भी जब्दतः साम्य है-- 
फासो रसोय गन्धो वण्णों सहो य पुग्गला । 
प्र4./], 56 
रपर्भेरस गंधवरसणवन्तः पुदूगला: । त. 23/ 


सो प्रकार झुछ सूप्रो के उद्ाहरग्ग-गाधाओं की तुखना के साथ स्ट्स्य है जो फुरएन्द 


का माया से वृपफार मे र््ट्सवया दोहन फर प्रक्षरथ: लिये हैं+- 


है 203 ४ उधछ्ा ५ #३-ह 75 पा ा्क सग्द्ा १७०४ 
(8) फोदों उबध्ोग लगगाणी,....... सिसयसार गा.24 
उपयोगी सफ्गाम्‌ .... -. >«--तसवार्थय / 2 /$ 


(]) सेज्जाससेज्जाणतपदेसा हवति मुत्तस्स (नियम 35| 
सस्येयाध्सस्येयाश्व पुदूयलानामु |त 5/70। 


(2) ग़मणणिमित्त धम्म श्रधम्म ठिदि जीवपुस्गलाण च। निय [30/ 
गति स्थित्युपग्रहौ घर्माधर्मंयोरपकार |5[7/ 


(3) आागासस्सवगाहों «»  (प्रवचनसार|2/4| 
श्राकाशस्यावगाह ॥ त (8 , 


(4) सुण्णायारनिवासों विमोचितावास ज परोघ च। चर पा [34 
एसणसुद्धिसउत्त साहम्मीसविसवादों ॥ 


शुन्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण मेक्ष्यशुद्धि सदर्माविसवादा पह्च । 
(5) झआसवशणिरोहो (सवरो) |समयसार/66 

आश्रवनिरोध सवर॒ |ति9,/ 
स्पष्ट किया है-- 

तपसा निजया च/3/ 


(6) कम्म विमुवको श्रप्पा गच्छइ लोयरग पज्जत ॥ निय /52 
तदनतरमूष्व॑ ग्द्धव्यालोकातात्‌ [0,5/ 

(।7) धम्मत्यिकायभावो तत्तो परदो एा गचछति । निय /83 
धर्मास्तिकायाभावात्‌ ! त्त 8| 


उक्त आलेख से स्पप्ट है कि भाचायें कुदकुद का उमास्वामी के तत्त्वार्थ सूत्र पर 
शब्दत। भ्रथंश एवं विस्तार क्रम से स्पष्ट रूप से प्रभाव है 


70220: 
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ग्राचार्य कन्दकन्द : मोक्ष और सोक्षार्थो 


[] डा० राजेन्द्रकुमार बंसल 


भाचाय कुन्द-कुन्द : व्यक्तित्व-फर्तु त्व : 


वीतराग विज्ञान की साधना एवं उपलब्धि के क्षेत्र में आचार्य कुन्द-कुन्द देव का महृत्वप्ुगा 
रथान है | श्रमण संस्कृति के भगवान महावीर एवं उनके पट्ट शिष्य इन्द्रभूति गीतम के पश्चात 
श्राचार्य झुन्द-कुन्द देव ही एकमान्न ऐसे आचार्य हैँ जो न केवल भावलिंगी आ्रादर्श साधु किन्तु कलि- 
काल सर्वज्ञ के रूप में मान्य किये गये हैं। दुन्द-पुन्द का काल ईसा की पहली णतावदी माना गया 
है । ये झ्रात्मज्ञानी, उग्र-त्पस्वी, साहित्यिक एवं उच्च कोटि के तत्त्व मर्म् थे । उन्होंने झ्रात्मानुभव 
कर झ्ागम एवं अध्यात्म के 84 पाहड लिखे; जिसमें 2 पाहड उपलब्ध हैं, इनके अलावा समयसार, 
प्रबचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय भ्रादि रबतन्त्र ग्रन्थों की रचना की, जो उनकी आत्मप्रसिद्धि 
एवं श्रध्यात्म साहित्य साधना के श्रेप्ठ उपहार हैं। कुन्द-कुन्द देव ने पटखंठागम के अरथम तीन राण्डों 
पर परिकर्म टीका भी लिखी थी, जो प्रनुपलब्ध है । 


प्राताये वुन्द-कुन्द चारग नरशिधारी थे । उन्हे जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलन टी सिद्धि 
प्राप्त थी; जिसके यारण वे प्राकाशगमन कार विदेह क्षेत्र जाकर भगवान सीमंघर स्वामी का दर्जन 
रथ ग्रात्ममल्याण परसा दिव्य वाणी सुन सर्वो बौर उसे ग्रनुनृत एर बीतरागता या सन्‍्ना मार्ग 
लिपिबद्ध कर सके । 


सच्चा सुख 


हा + के #. कब धो ् 
एल गया ह 2 सोने जया है £ सौर के उपनहप होसा 2 7 शादि ८ रूदारिश सब 
ध्ययत्ञारिय बिवेधन खमपते रचनाओं को प्रतिधाद विधय सस्य 5 ॥ उसके इसर 
# 


र्‌ उ दन्ग पर शत दा 
सीककत ही हा. री २84 न 

ग। बीतरतउा ना ३ 

लक 


श्र 
का ्त के मारा रह उडरक+- श का उन कक बच हुक कर 03 6 जन 
हक झाल दछ. पर जेट है। शीत हगरिझा द्वाटा इसे झा ग्रे 
अल न्कू हल ह ४20१४ ञ हु ह ्ु हज ध्न्क कट हक 45 हर (2६ हवजन अत डक जाके 2७ ४ हट न कक 8] जह 
दूं जानएसास 5 पद कारशा है हि वासुका मी शसूरइइश शागचनइसजावशहफ शव सूप एल 
| + ्ह + - ग ब् कद सु पु; नि + #  ] कु ल्‍्स्‌ , । 
हक जफ कक कक से + ज्ड्रके जा + र > ग नह 
घरों थे समायोग से सी गोत दीया बाप है यो निर्मालर्धथिधवत मे 2 सझय है 4 बेटी शाशगा हो 
| हक: 5 तक यक ॥ 25 लटक इक भूख न्क्कक ४० वफई पा कक की भरी हु४ 5 छूहनक हक डे + ऋषि 43:४ >#€ 7 # 43% आल 2 3 अर क््झ अं है 
आरा + 4 की शान अदाएए मो मार गये एरसा भाव से गािनजयाी खंम्यशा ५,२०० सन पा रह 3 च- 
* य कि + 
हाट 22] री] पु ऋ ह हर रे है पक घी डक | नाक लक । क्र प्र हु 4, 0० + ++ २४७ के क ह- २४०कटकक अजक पल ढक. हक जनक, 2 २, 
हि हे विधि के वर २० ते साख सोएनसागम-, पर के ठे परमरइागिशइ मरम 6 परी | ॥ 
७७७७॥७॥/७७॥७७७७७७७७७॥७७॥७७७७७७७७७७७॥७॥७७॥७७॥७/७७एएएशश/श/शआ॥आ॥//श//श/श//श/शशआआआ॥॥॥॥/शशशआ/शश//शशआआआआआआआााााआााआआआााााभआआभ अल अल तल नल आ ऋ बाज जज करजी लीक बीत नदकी पलक कद नीवशककत वशविदकन 


ग्रात्मा का स्वरूप श्रौर भेव-विज्ञान 


समयसार ग्रथ में श्राचाय बुद-कुद ने जीवादि तत्वो, कर्ता कम, पाप-पुण्य एवं विकार 
विभाव आदि का सूक्ष्म विश्लेषण बर भेदवियान द्वारा भात्मस्वरूप दर्शाया है । उनके झ्रनुसार मिश्चय 
से प्रात्मा एक है, शुद्ध है, ज्ञाव-दशनमय है, प्ररूपी है प्रौर पर पदार्थों से उसका किचित्‌ भी सम्बघ 
नही है । प्रवचनसार में भी कुद-कुद ने प्रात्मा को ज्ञानात्मक, दशनभूत, झतीन्द्रिय महापदाय, श्रुब, 
ग्रचल निरालम्ब एवं शुद्ध घोषित किया । 


झज्ञान के कारण अनादिकाल से भ्रात्मा न अपन स्वरूप को विस्मृत कर पर पदार्थों से 
अपना झवध सम्बंध जोड रखा है भौर विकार-विभाव परिणामों को ही प्रपना स्वभाव मान लिया 
है जिसके कारण यहू उत्तम सौरूय को प्राप्त नही कर सका । विभाव को स्वभाव मानना एवं राग- 
द्वेष मे प्रशतत्त रहना ही दुख का कारण है। भेदवितान द्वारा प्रात्म श्रद्धान पूबक राम-देप से निदृत्ति 
एवं वीतरागता की प्राप्ति से प्रतीद्धिय आनद प्राप्त होता है । इसो शारण जैन दशन में बीतरागता 
को पुज्य, महिमा-मण्डित एवं उपादेय माता है । 


भाव प्नुसार फल 


चाय कुन्द-बु द ने भाव पाहुड मे कहां वि भाव के झनुसार ही क्रिया और तदनुमार 
उसका फल मिलता है। भाव वस्तु का स्वमावगत परिणाम होता है। चैत-य भात्मा हा परिणाम 
ज्ञान दशन है, यही उसका भाव है ॥ भाव तीन प्रकार के होते हैं। पहला शुभ भाव, दूसरा भ्रशुभ 
भाव झौर तीसरा शुद्ध भाव । इनमे शुभ-प्रशुभ भाव, पुण्य पाप रूप, धम एवं झात-रौद्र ध्यान के 
प्रतिफल होकर ससार का कारण है जबकि शुद्ध भाव परम परिणामिक महासत्ता के तद्ूप होने के 
कारण प्नत अतीरदद्रिय ज्ञान-सुख एवं प्रानाद का कारण है। इस प्रकार घम की क्रिया या घम की 
शुरूश्रात भाव परिवतन से ही होती है । भाव विहीन ब्रत-क्रिया एवं नग्नत्व प्रकायकारी एवं व्यय 
होता है। सदइष्टिपूवक श्रात्मा को राग-देपात्मक विकारी परिणिति को त्यागवर प्रपने शान दशन 
रूप शुद्ध भाव में रमना-जमता एवं उससे सतत्‌ एकत्व स्थापित करना ही शुद्ध भाव की परिणिति या 


शुद्धोपयोग है जिससे शुद्धात्मा वी प्राप्ति होती है । शुद्धात्मा शिव, ईश्वर, सवज्न, अ्रहत, परमसत्ता, 
भगवान या परमात्मा वे नाम से पुकारी जाती है | 


जिनेश्यर के सदेह प्रतिनिधि मुनि 


आचाय कुद कुद देव के झनुसार जन दशन म तीन चिह (वेप) माय है उनमे सवश्रेष्ठ 
६22/8: दिग्म्बर मुनि का है, दूसरा ग्यारह प्रतिसाधारी उत्कृष्ट श्रावक एवं त्तीसरा पद झ्रायिका 
का है। इनमे मुनिपद जिनेन्द्र देव वा एकमात्र यथाजात निग्नन्थ चिन्ह है। ऐसे चिह वा धारक 


पुरुष पूज्यनीय, झागमचक्षु, मोक्षमाग के जीवत प्रतीक एव जिनेश्वर का -+-+-- हक्षमाम के जीवत प्रतीक एवं जिनेश्वर का सदेह प्रतिनिधि कहलाता है। _ प्रतिनिधि कहलाता है। 
2... क१०-+६५७७७५५५४७»५+४७५५+७५»»»+७»»५»++++जक३ ४५ +५+++० ७७३५७» "००७०० -->>जऊन+०- ५३३७०. नम कक न%न 
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ग्रोधि पाहुड़ में निर्दोष निम्नेत्ध मुनि को आयतन, चेत्यग्रह, सदेहू जिन-प्रतिमा, जिनविम्ब, जिनमुद्रा, 
वात, तीर्थ, देव, ग्रहत एवं प्रव्नज्या आदि से निरपित कर महिमामंडित किया हूं । 


धर्म का मूल : सम्यकत्व : 


आचार्य कुन्द-कुन्द ने सम्यकत्व ग्र्थातू आत्मदर्शन को घ॒र्मं का मूल एवं मोक्ष महल का 
प्रथम सोपान घोषित किया है | उनके अनुसार दर्शन से श्रप्ट पुरप को कोटि वर्ष तक तप करने पर 
भी निर्वाण या सिद्धि प्राप्त नही होतीं । दर्शन-ज्ञान एवं चारित्र से श्रष्ट पुरुष मोक्ष मार्ग में महा ्रप्ट 
एवं पातकी होता है जो दूसरों को भी भ्रष्ट करता है । सम्यक्त्व विहीन अन्ञानी व्यक्ति जीवित शव 
के समान है तथा सम्प्रक्त्वविहीन जिन चिन्हधारी मुनि अवंदनीय होते है। उनके अनुसार अज्ञानी 
तीप्रतप के द्वारा बहुत भवो में जितने कर्म क्षय करता है, ज्ञानी मुनि उतने कर्मो का क्षय गुप्ति सहित 
प्रंतर मुहर्त मे कर देता है । 


प्राचार्य दुन्द-कुन्द के अनुसार प्रत्येक मोक्षार्थी को चाहे वह मुनि-चिन्द्र का घारक हो या 
श्रायक, “भ्रप्पाण हवई सम्मत” अर्थात्‌ झ्रात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व होना आवश्यक है । इस 
प्रकार मोक्ष मार्ग की शुमआ्रात की पहली शर्त झ्रात्म श्रद्धान या सम्यवत्व है । शानवर्णादिक द्रव्य-कर्म 
मनोविकार रूप भाव-कर्म, तथा कर्मोदिय एवं कर्मबंध में सहायक नौ-कर्म से भिन्न सर्वपक्षातीत आत्मा 
के शान-दर्णन भाव में रत होकर यथार्थ रूप का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है । उस प्रात्मा का 
जानना सम्यक ज्ञान है और उस आत्मा से रमन करके राग, द्व प का परिहार करना सम्पक चारित्र 
४ । व्यवहार दृष्टि से सच्चे-देव-शास्त्र-गुरु, छहु-द्वव्य, सात-तत्व, नौ-पदार्थों का श्रद्धान पूर्वक तत्व 
रूनि सम्यकक्‍त्व है, तत्व का ग्रहण सम्यक ज्ञान है एवं राग-द्वेप क्रिया की निवृत्ति चारित्र है। 


निश्चय चारित्र ही धम : 


प्राचाय॑ कुन्द-कुन्द के प्रबर्तननसार में “चारित्त खलु धम्मो कहकर निश्चय से चारित्र को 
सर्म माना है । यह चारित्र मोह-क्षोन (राग-द्रें पादि) विकारी परिणामों से रहित आत्म-स्वम्भप में 
रमणना से उदभूत साम्य शात-भाव है जो रबय॑ धर्मरवरूप है । उन्होंने चारित्र पाहुठ भे भाय-गुण 
एवं प्रात्मसिकास की हप्टि से चारित्र के दो भेद किये है-सम्यवन्वाच रण चारित्र प्लौर संसमासरश 
आारिधर । पर्म का मूल होने के छारण सम्पवत्वाचरण चारित्र मुनि-क्रावश सभी मोक्षायियों को रोना 
है जबकि संगमाघचरण शारिए वीनरागना के झंगो की स्यूनाधिक्तानुसार सागार एस प्नागार दो 
प्रवार का होना है । 


मोसत पथ के पथिक: श्रावक : 


टाम सागार संयमानरण चारित सावन का होता है । ध्रादकग्ण महज राष से. सं्यका 
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छह श्रावश्यक कार्यो फे घारी होते हैं । वे हिंसा रहित घम्र, श्रठारह दोप रहित देव एवं निग्र-थ गुर 
के प्रति श्रद्धावान होवर जिय देव द्वारा उपदेशित धम का पालन करते हैं। वे मद्य-मास-सघु, पाच 
उदम्वर फव, सप्त व्यसन, एवं ग्रन्याय-अनीति ग्रनाचार के त्यागी होकर ज्ञानदशन ख्प प्रात्मा के 
घितय एव अनुभव में प्रयामरत होकर भावशुद्धि वे लिए बारह भावनायें भाते हैं । इस प्रवार फतित 
रूप से आत्म साधक श्रावको री बाह्य परिणति प्रशम-सवेग अनुकम्पा एवं श्रास्तिवय सहज-सरल एवं 
धम ध्यान मय होती हैं । वे निजी जीवय मे आ्राग्रह-वित्रह से ट्र, मृदुभावी, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी 
सदाचारी एप जिनेद्ध देव के गुणों के उपासक होते हूँ तथा सामाजिक दृष्टि ते समभावी, सहिष्णु, 
“्याय नियम प्रिय एवं घमरक्षक होते हैं । 


सोक्ष मार्ग फे पथिक सुनि ः 


प्रमागार सपमाचरण चारित्र मुनि घारण परत हैं। पाच इीद्रिय विजय, पच्चीस क्रिया 
सहित, पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुष्ति रूव अनागार सयमाचरण चारित्र है। प्रपने भान 
दर्शन स्वरूप मे तिमग्न रहने बाले मुनि निरन्तर प्रपी ज्ञान स्वभावी ग्रात्मा का दशन भपुभव करत 
रहते हैँ । वे प्रमत्त, भ्रप्रमत्त रूप छठ्ेन्सातवें गुण स्थानों में झूतते हुए हर झतरमुहर्ते मे. निविकत्प 
आत्मानुभव बर रमों वी निजरा करते रहते हूँ । 


आचाय कुन्द-कुद ने प्रवचनसार बी चरणानुयोग सूचक चूलिका में शुद्धोपपोग रूप मुनि 
घम को श्रगीकार करने की विधि सविस्तार समझकायो है। उनके अनुसार सुनिधर्म सम्यक दशन 
नानपूर्वक, राग द्वेप रहित अरित्र धम की उत्पत्ति हेतु प्रगीक्र किया जाता है जिससे कि मोह-भोभ 
रहित प्रात्मा के शात परिणामों को प्राप्त क्या जा सके । ग्रातरिक परिणामों को विमलता एव 
विशुद्धि के फ्लस्वरूप मुनिया के उक्त पाच महाव्रत, पाच समिति, पाच इस्द्रियविजय, छे प्रावश्यक 
फेशलौंच, गृह, वस्त्र त्याग (दिगम्वरत्व), भम्नान, भूमिधयन झदत घावन, खडे पढे भोजन प्रीर 
एक बार भाहार इस प्रवार 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन सहज रूप से होता रहता है। भाव 
पाहुड के अनुसार इन मूलग्रुणा के ग्रतिरिक्त 78000 शीलगुण एवं 84 लात उत्तर-ग्रुणों माला से 
ने सदेव मडित होते हैं। उन गुणों से युक्त मुनि हर अवर-मुहुत मे झपने जान-दशन क्वरूप का वेदन 
कर बीतरागता के अशो म दृद्धि करते है 


प्रथम ता मुनिवर मन, वचन एव काय गुप्ति बा पालन क्रते हुय शपने प्राह्मस्वर्प मे 
भरुप्त ही रहने का प्रयास करते है गौर यदि कदाचित ऐसे शक्य, न हो तो वे ईया भाषा, ऐपणा, 
प्रादान, निक्षेपण एव प्रतिप्ठापन इन पाच समितियों जय सावधानीपूपक पालन बर प्रदृत्ति करते है । 


ऐस भुनि आत-रोद्र रूप दो घ्यान, माया मिथ्यात्व, निदान-रूप तीन शल्य, इप्णन्नील 
कापोत रूप तीन वेश्या, , रस-ऋद्धि सात रूप तीन पौरव पिद्वान्त्राह्मर-भयसंथुन रूप चार सता, 
द्रोघादि चार कपायें स्त्री राज-चोर-भोजन रूप चार कथा एवं हिसादि पाच प्राप से रहित तथा 
दशप चान-चारित्र स मढित होकर वर्षा-शीत-उष्ण इन-तीन कालोों मे योगी मुनि संवकम रहित शुद् 


$ 
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परमात्मा का ध्यान करते है । ते मिथ्यात्व, अग्बरत, कपाय एवं योग इन चार विभागो का निग्रह् एवं 

हु अनायतन का त्रियोग से त्याग करते हुये छह काय के जीवो के प्रति करुणा भाव घारण करते 
है | मुनि छह प्रकार के बाह्य एवं छह प्रकार के अंतरंग तप से पूर्ववद्ध कर्मो की निर्जेशरा कर 
वीतरागता के श्रणों में वृद्धि करते हुये उत्तम क्षमादि दस धर्मों को साधते है । वे वाइस परिपहो को 
सहन करते हुये, सोलहकारण भावना, बारह अनुप्रेक्षा, पाच-महात्रतों की पच्चीस भावना भाते रहते 
है तथा भाव शुद्धि के लिये नौ-पदार्थ सात-तत्व, चौदह-जीव समास, गुणस्थान, आदि का वितन 
करते है | वे सभी प्रकार के अब्नम्ह को छोडकर नौ प्रकार से ब्रम्हचर्य का पालन करते है । 


द्रव्य लिगी भ्रष्ट पुन्ति : 


कप 


प्राचार्य कुन्द-कुन्द के साहित्य से यह लगता है कि उनके काल में भावलिंगी मुनि के साथ 
साध द्रव्यलिगी मुनि भी विद्यमान थे; जो दर्शन-ज्ञान-चरित्र से विमुख होकर गंसार कार्यो में अनुरक्त 
थे। ऐसे द्रव्यलिगी मुनियों का वर्णन कुन्द-ऊुन्द ने लिग पाहुड मे कर उन्हें सावधान करते हये कहा 
कि जो पुरुष यथाजात दिगम्वर जिनलिंग धारण कर परिग्रह धारणा करता है, नृत्य करता है, गाता- 
बजाता है, इच्छावान हें, ग्रार्त व्यान निरंतर ध्याता है, अभिमानी होदःर बलह वाद-विवाद एव 
शूत कफ्रीडा मे निमरन रहता है, प्रव्नम्ह संवन करता है, रित्रयों के प्रति ब्रासकक्‍त रहता है, परिग्रह 
कुटुम्ब ध्रादि विषयों में लीस रहता है, विवाह, कृषि कार्य, वारिज्य-व्यापार रूप गृहर्थों का कार्य 


] 


डर 


करता है, युद्धऔऑविवाद करता है, झ्राहार एवं रस के प्रति आ्रामकक्‍त होता है और उस निमित्त कलह 
करता है, कामवासना से पीड़ित होता है, ईर्प्या करता है, दान लेता है, पर निंदा करता है, 
सावधानीपूर्वक आ्राहार-विहार न कर दीटता चलता है, दीक्षारहित ग्रहरवथों में स्नेह रखता है, मुनियं 
की क्रिया एवं ग्रुमओोे के विनय मे रहित होता है, वह मुनि बहुत से शारत्रों का साता होड़र भी 
तिर्यंचयोनि-पशु समान है | बरतृत:ः ऐसे मुनि भाट समान नट-थ्रमण होते है । 


भाव शुद्धि की उपयोगिता : 


निर्मन्ध लिय लोक परिद्ास का कारण ने बने, एस कारण छदुन्य-पुल्द के भाव पराहुड की 

73नी गाधा से द्रव्य रुप मुनिलिंग घारण करने के पृर्व मिथ्यात्व गादि दोपो को छोटहगर, भाव से 
धतरग सर सोने एस धाद्धात्मा का धदादनओआान-प्राचरण शक रुप करने ही जिम साझा दा राते 4 

क्योगि जो भाव भे॑ पद्ध है वही स्वर्म-मोदर के पान है कद भाय से मखित हक था विसन्य गति मे 

हाता है । उद्ाहरणस्यरप बाहबलि को वि७ झटप होने पर ही मसुच्धि सिली हिस्दत संपरतिशल मचि ४ 

मिदान मी फारशा भाव द्विंयए झाने मे मक्ति मही 2 सती । दयी प्रतार दीपयत शनि भी शाव आदि 
४ ै 

मे। धरभाव मे मुतत सही ठोी समझे । मे सदके जिपरीस घिखनूनि सामझ मुतिरा हू के उसे, ये धुध-माष 

लि उसी सिरमान्थरीर के भरतिमार पररश आावाूदि एसी, थे कप घात्मा में लोन रे गये घोर 


नह धाओ्र हगिश माने प्राप्य गे 3५ 2 न्न्‍क हे हट 
ककनसाश भार हित था पराप्य उये । ससेजपाट णे ईशए मो झागे के घाव समाहित मानरत शायर द करी 


जुआ हे... 2 कक सके कै छ््त्ड्ड कुक *क + हि] रा, बटर जब न हा >> 

हि ड़ ४ + हे ४१५४: $ ऊ मत शामाउथ डे हा विशनाश फाइइर जात ॥ / ड्रधतजय है ४ 
कप रा] /ा 
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043 कह इक पज 75 अर 203 3 ते २ 


सोक्षमार्ग न्रिरत्नकूप 


समयसार के उपसहार स्वरूप श्रातिम गायाप्रों में कुन्द-कुन्द बहते हैं हि मोक्ष माग मुनि- 
ग्रहस्थ रूप न होकर दशन-ज्ञान, चरित्र प्र्थात भिरत्न रूप है। भ्रत सागार-प्रनागार लिंगो के 
ममत्व को छोडकर इसी में श्पनी श्रात्मा को लगा, उसी वा ध्यान कर, झनुभव कर झौर पर द्रव्यो 
से विरत होकर ग्रपने स्वरूप मे विहार कर | कुन्द बुन्द के ग्रनुसार जो प्रध्यात्म एवं मोक्ष के इस 
रहस्य को नही जानवर मुनि या गृहस्थ लिग में ममता बरता है, वह शुद्धामा स्वरूप समयसार गो 
को न तो पहिचानता है और न हो उत्तम सुख को प्राप्त कर पाता है । 


अ्रध्यात्म-देरो मोटर 


आचाय कुम्द कुद ने अपनी रचनाओं में मोक्षार्थी श्रावर एपयं मुनि बा जो स्वरूप एवं 
भतर-वाह्य स्थिति का वशन-विश्लेषण किया है वहू पठनीय-मननीय है । जो भव्य जीव सच्चे सुख 
को पाने के लिये रुचिवान हैं उद्े सत विकल्प त्यागकर इन रचनाओं मे हां को हृदयगम कर 
अपनी धम प्रग्ृत्ति करना चाहिये क्योकि ये रचनायें प्रध्यात्म-वेरोमीटर है| 
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समयसार का आध्यात्मिक संदेश ओर उस संबंधी 
गाथांग्रों का व्याकररिगक विश्लेषण 


[] डॉ० कमलचन्द सोगारगी 
प्रोफेसर दर्शन-णास्त्र 
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर (राजस्थान) 


इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संसार में जीवन का भवन 
इन्द्रिय-विपयों में श्रासक्ति से निरमित होता है । पंचेन्द्रियों के विषय हमें श्राकपित करते है, हमे 
उपयोगी लगते हैं और हमारे बीच संघर्ष का भी कारण बन जाते हैँ । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि जन्म से हम पंचेन्द्रियों के घेरे में ही रहते है । उन्ही के द्वारा हम शिक्षित होते है श्रौर 
परम्पराओं से जुड़ते है । पंचेन्द्रिय-विपयों में श्रासक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उनकी 
तृप्ति के लिए बुद्धि सक्रिय हो जाती है । इन्द्रियासक्ति, इच्छा और बुद्धिपरक जीवन मानसिक 
तनाव से ग्रसित रहता है। यह तनाव इन्द्रियादि स्तर पर कभी भी नहीं मिट सकता है। 
श्राचार्य कुन्दकुन्द ने इनसे परे जाकर जीने की कला समझाई है । तनाव-मुक्तता जीने की कला 
है। हम आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित समयसार में से कुछ गाथाएँ प्रस्तुत कर रहे है जो जीने 
की कला की ओर हमारा ध्यान भ्राकपित कर सकंगी। उन गाथाओं का हम हिन्दी श्रनुवाद 
श्रौर व्याकरशिक विश्लेपगा भी दे रहे हैं, जिससे मूलानुगामित वनी रहे श्लौर हम गायाप्रों के 
श्र की जांच स्वयं कर सके | 


[६ सुदपरिचिदाणुन्‌दा सब्वस्स वि कामभोगवंघ कहा। 
एयत्तससुबलंनो. शावरि णा सुलहो बविहृत्तस्स वावीा। 
काम-भोग (सांसारिक विपमता) के निमप्णा की कया सब (मनुष्यों) के हारा 


के. 


निश्नय ही सुर्स है), यानी हुई (है), (तथा) प्रनुभव की हुई (है।, (किन्तु) केबल 
ममताम्ी झद्दितीयता का अनुभव (ही) सुलभ नहीं (हप्ता 2) । 
2, शा दि सश्शभशण्तों श्रणारमभास दिया ४ गाहेद । 


तह. खबहारेश. दिशा. परमत्यवदेसणमसगवा ॥8ी। 
४७७७७॥॥७॥७७॥७॥७॥७७७॥७॥/७॥७।७॥॥७७७७७७॥/७/॥/७॥/ए॥७॥७एए/ए/ए/"श//श७/७४७॥७७७॥७॥/॥७/७///ए७//शश्शराश/शशशशशशाााााााााााअअआ आलअभ अमन न मुन्तजल अ आनव बदल नकली ल पद ल किशन लाश नमक लि निनी विश कि कम 
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जैसे झनाये (व्यक्ति) ग्रभायं भाषा के बिना पढने के लिए कभी समर्थ नही हुम्ना है, 
वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ (सर्वोच्च सत्य) का कथव सभव नहीं हुआ है। 


वबहारो भूदत्यो भूदत्यो देसिदों दु सुद्शान्री । 
भुदल्यमस्सिदों ललुसम्मादिट्ठडो हवदि जीवों ॥7॥ 


(जीवन में महत्वपूर्ण होते हुए भी) व्यवहार (नय) श्रवास्तविक (है) (भर) 
(अध्यात्म माग) शुद्ध नय ही वास्तविक कहा गया गया (है) ) वास्तविकता पर श्राश्रि जीव 
ही सम्यग्दृष्टि होता है । ह 


सुद्धो सुद्धादिसों खादव्यों परमभावदरिसोहि । 
ववहारदेसिदा पुण जे दु श्रपरमे ठिंदा भावे ॥2॥॥ 


«शुद्ध (आत्मा) का निरूपण शुद्ध (नय) (है) (जो) परम स्थिति के देखने वालो द्वारा 
(ही) समभा जाने योग्य (होता है)। और जो भ्र-परम स्थिति में ठहरे हुए (हैं), (वें) ही 
व्यवह्यर के द्वारा उपदिष्ट (होते हैं) 


जो पस्सदि भ्रप्पाण भअ्वद्धपुद्ठ भ्रराण्णय खियद । 
अविसेसमसजुत्त त॒ सुद्घय वियाणाहि वशथीा 


जो (नय) आ्रात्मा को स्थायी, भ्रद्वितीय, (फर्मों के) बघ से रहित, (रागादि से) न 


छुपा हुआ्आ, (अतरग) भेद से रहित (तथा) (अन्य से) अ्मिश्रित देखता है, उसको (तुम) 
शुद्ध नय जानो । 


जह खाम वो वि पुरिसो परदव्यमिण ति जाणिदु सुयदि ! 
तह सब्वे परभावे खादूरा विमुज्चदे साणोी ॥35॥ 


जैसे कोई भी मनुष्य, यह पर वस्तु (है), इस प्रकार जानकर (उसको) दोड देता है, 
वैसे ही ज्ञानी (मनुष्य) सभी पर भावों को समभकर (उनको) त्याग देता है । 


भहमेवकी खलु सुद्धो दसरणारमइओो सयाखूयी। 
ख॒ वि श्त्यि सज्क किचि वि भ्रण्ण परमाणमेत्त वि॥38॥॥ 


मैं अद्वितीय (ह), निश्चय ही शुद्ध (हु), दर्शन-ज्ानमय (है), सदा अमूर्तिक (ग्रतिद्रिय) 
(है) इसलियें कुछ भी दूसरी (वस्तु), परमाणु मात्र भी मेरी नही है। 


गा] 
रसमह्वेमगघ . भ्रच्वत्त चेदसागुशमसहद । 
जाए. ऑलिगग्गहणा “ जीवमसिहिहुतठाण ॥49॥ 


(यह) (तुम) जानो (कि) ब्रात्मा रस-रहित, रूप-रहित, ग्रध-रहित, धब्द-रहित 
तथा अर्श्यमान (है), (उसका) स्वभ्नेत्व चेतना (है) (उसका) ग्रहरा बिना कसी चिट के 
(केवल झनुभव से) (होता है) और (उसका) आकार ध्रप्न तिपादित (है) । 
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9, शिच्छुपणयस्स एवं श्रादा श्रप्पारणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो तं चेंद जाश श्रत्ता दु श्यत्ताएं ॥83॥॥ 


सिश्चयनय के (अनुसार) इस प्रकार (कहा गया है कि) आत्मा आत्मा (अपने भावों) 
को ही करता है तथा आत्मा आत्मा (अपने भावों) को ही भोगता है, उसको ही 
(तुम) जानो । 


0, ववहारस्स दु श्रादा पोग्गलकस्मं करेदि खोबविहं। 
त॑ चेच ये वेदयदे पोग्गलकम्मं॑ श्रणेयविहं ॥84॥ 


किन्तु व्यवहार (नय) के (अनुसार) आत्मा श्रनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता 
हैं तथा (वह) उस अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को ही भोगता है । 


4, जीवे फम्मं बद्ध/ पुदर्ठ चेंदि ववहारणयभरिदं | 
सुद्धशयस्स दु जीवे अ्रवद्धपुद्ठ हवदि कम्मं ॥॥4[|॥ 


जीव के द्वारा कर्म बांघा हुआ्ना (है) और पकड़ा हुझ्ना (है)--इस प्रकार (यह) 
व्यवहारनय द्वारा कहा गया (है), किन्तु शुद्धनय के (श्रनुसार) जीव के द्वारा कर्म न बांधा 
हुआ (है) और न पकड़ा हुआ (है) । 


82, फम्मं॑ वद्धमवद्धा जीवे एवं तु जाए रायपकक्‍्। 
णपपकक्‍खातिदफंतो भण्णदि जो सो समयसारो ॥742॥। 


जीव के द्वारा कर्म बाधा गया है श्रौर नही बांधा गया है--इसको तो (तुम) नय की 
रप्टि जानो, किन्तु जो नय की दृष्टि से प्रतीत है, वह्‌ समयसार (छुद्ध चात्मा) कह 
गया (है) । 


43, दोण्ह वि सायाण भरिद जाणदि एणवरि तु समयपडियद्धो । 
शा दू सयपक्‍्ख गिप्हदि किचि थि झायपख परिहीणों ॥43॥। 
प्रात्मा में रिथर (व्यक्ति) तो दोनों ही नयो के कथन को केबल जानता है | वह थोड़ी 
भी नये इप्टि को प्रहण नहीं करता है । (इस सनरह से) (वह) नथ दृष्टि से रहित होता है । 


१4. घदरियमारि घरंता सीलाणि तहा तथं च॒ पुच्वंता। 
परमद्ठयाहिरा जे णिण्वारं ते रा विदंति ॥53॥॥ 
गत धौर नियमों को घारण करने 7ए था छीलो घोर कप का पालन गरते 


ः र 
गे जी पक परमार्स (शुद्य सान्मन्यस्ण) से पपरिलिस (है), थे परम शार्नि छो 


ड, 
गारने ६ । 


पतन 
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45 
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१ है 


78 


णाणी रागप्पनहो हि सथ्यदग्वेस कम्ममज्कगदों । 
खणो लिप्पदि रजण्णा दु फदममज्मे जहा कणय धथाशा 


निश्चय ही ज्ञानी सयर वस्तुओं मे राग (प्रासक्ति) का त्यागी (होता है) | झत कम के 
मध्य में फसा हुआ भी (कमरूपी) रज के द्वारा मलिन नही किया जाता है, जिस प्रकोर सोना 
कीचड के मध्य में (पडा हुआ) (मलिन नहीं किया जाता है) । 


भ्रण्णाणी पुण रत्तो हिं पव्यदब्वेसु कम्ममज्मगदों । 
लिप्पदि कम्मरयेण दु कद्दममज्कें जहा लोह ॥249!॥ 


प्ौर निस्सदेह अ्रज्ञानी सव वस्तुप्रो में (प्रासक्त होता है)। भरत कम के मध्य में 
फमा हुमा कम्मेंहपो रज से मलिन किया जाता है, जिस प्रकार कोचड में (पढ़ा हुआ) लोहा 
मलिन किया जाता है) । 


पासडिय लिगेसु व गिहिलिगेसु व बहुप्पयारेसु 
कुव्वति जे भमत्त तेहि झा खाद समयसार ॥43॥ 


बहुत प्रकार के साधु-वेषों में तथा गृहरुथ-वेवों में जो (लोग) ममत्व करते हैं, उनके 
द्वारा समयसार (अव्यात्म सार) नहीं जाना गया (है) । 


बवहारिह्रो पुण साप्तो दोण्सि थि लिगारिय भणादि सोंवलपहे । 
सिच्छपराप्रो दु शेन्छदि मॉव्लपहे सब्वलिगाणि॥ 444॥ 


व्यवहार-सबधी नय दोनों ही वेषो को भ्ध्यात्म-माम मे प्रतिपादित करता है, किन्तु 
निशचयनय किसी भी बेप को अध्यात्म-माग मे स्वीकृति नही देता है। 


सकेतसूची 

(प्र) “अव्यय (इसका प्र्थे षि “+विश्लेपण 

न लगाकर लिखा गया विधि ,. >-विधि 

है) विधिक --विधि छदन्त 
झक “-अक्मेंक क्रिया स -++सवनाम 
झनि “अनियमित सक्ू -+-सम्बघ कृदन्त 
भझाज्ञा >-आज्ञा सक +-सकमंक क्रिया 
कर्म नाउमंवाच्य सवि --सर्वेनाम विशेषण 
(फ्रिविप्न) --ज्रिया विशेषण स्न्नो +स्त्रीलिय 
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हु ॒ 


अ्श+ ण्य 


भकु 
भवि 
भाव 


सु 


च्कू 


अव्यय (इसका अर्थ 

> लगाकर लिखा गया 

है) 
--तुलनात्मक विशेषण 
--पुल्लिग 
--प्रेरणार्थक क्रिया 
--भविष्प कृदन्‍्त 
--भविष्यत्काल 
“--भाववाचत्य 
--भूतकाल 
--“भूतकालिक कृदन्त 
+-वर्तमानकाल 
--वे्तेमान कुदन्त 


जहां को५ष्ठक के बाहर केवल 
संख्या (जंसे /, 2/(....आदि) 
ही लिखी है, वहां कोष्ठक के श्रन्दर 
का शब्द संज्ञा है । 


जहां कर्मवाच्य, कृदन्त आदि 
प्राकृत के नियमानुसार नही बने हैं, 
चहां कोप्ठक के बाहर अनि! भी 
लिखा गया है | 

]|--प्रथमा /एकफवचन 

! /2--प्रथमा / बहुवचन 
2/--द्वितीया /एकवचन 

2 /2--द्वितीया | वहुवचन 
3[4--तृतीया /एकबचन 

3 (2--तृतीया /बहुवचन 

4 [3--सतुर्थी |एकवयन 

व /2-चपतुर्थी | बहुयचन 
5/--पंलमी | एक उन 

5 २०-परचगी |बिहयसन 


हेक +हेत्वर्थ कृदन्त 


( ) “इस प्रकार के कोष्ठक 
में मूल शब्द रखा 
है । 

६६. 07 )+( )«« । 


इस प्रकार के कोष्ठक के श्रन्दर + 
चिन्ह किन्‍्ही शब्दों में संधि का 
चयोतक है। यहां भ्रन्दर के कोष्ठकों 
में गाथा के शब्द ही रख दिये गये 
है । 

[( )-( )-( )»»»] 
इस प्रकार के कोष्ठक के अन्दर ---' 
चिन्ह समास का द्योतक है । 


8/] श्रक या सक--उत्तम पुरुष / 
एकवचन 
/2 श्रक या सक--उत्तम पुरुष। 
वहुवचन 


2/ अ्रक या सक- मध्यम पुरुष / 
एकवचन 
2/2 अ्क या सक--मभव्यम पुरुष/ 
वहुवचन 


3/] अक या सक--अश्रन्य पुरुष/ 
एकबचन 
3/2 थक या सक--पभ्रन्य पुरुष 
चहुबचन 
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अर 


ना हि 3 
संहारार एयली स्शारिशा ६6 /2--]9 


6|--पष्ठी /|एकवचन 
6/2--पष्ठी | बहुबचन 
4[--सप्तमी [एकवचन 
7१[2--सप्तमी [बहुबचन 
8[--सवोधन [एक्वचन 
8।2---सवोधन [विहुवचन 


व्याकरशिक विश्लेषण 


3. सुदपरिचिदाणुसुदा [(सुद)+ (परिविद)+(परणुभूदा)] [ (सुद) भुक झअनि--(परिचिद) 
झणुमुद-+ हि 
भुक प्रनि--(प्रणुभुदा) भूछ | प्रनि] सब्दस्सा (सब्य) 6/] थि (झ) र निश्चय 
ही, फामभोगयधकहा [(काम)-(भोग) - (वघ)' - (कहा) (] एपत्तस्सुबलभो 
[ (एय्तस्स) + (उवल्भो)] एयत्तस्स (एयत्त)१ 6|4 उबलनी (उवलभ?) |] 
खबरे (#)८केवल शा (अ) नहीं सुलहो (सुलह)।/] दि विहृत्तस्स (विहृत्त! भूर 
6[१ प्रति । 


3। वध रूनिस्पण, 2 एयत्त नभद्वितीयता, . 3 विहृत्त रूसमतामयी उवलभ ८ 
प्रतुभव 

कभी-कभी तृतीया विभक्ति के स्थान पर पढी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है | (हेम 

प्राकृत व्याकरण 3-34) 


2. जह (अर जसे शा वि (अ) & वभी नहीं सपरुमराज्जो [(मववण)+(प्रणज्जो)] 
संवक (सबक) विधिक / श्रनि अणज्जों (प्रज्ज) / वि शणज्जमास (प्रणज्ज) 
वि- (मास) 2/] विशा (प्र)७-विना दु (भर) >पाद पूर्ति गाहेढु (गाह) हेह 
तह (श्र) 5८वंसे हो दबहएरेए' (ववहार) 3|॥ घिएए (पर) रू दिना 
परमत्युवदेसशमसकक [(परमत्य) + (उवदेसए) +- (प्रसवक) ] [ (परभत्थ) - 
(उबदमण) |] अ्रसकक (असक्य) विधि कू / अनि 
विना' के साथ दितीया तृतीया था पचमी विर्भाक्ति वा प्रयोग होता है । 


का 


बवहारोडसूदत्यो ( (बवहारो +-(अमूदत्यो)] चवहारो (चवहारो (बवहर) | अभुदत्या 
(अमृदत्य) ! ] वि चुदत्यों (भूदत्य) ]/ वि देखिदो (देस) भूह 4/ ८ (श्र) रही 
सुद्प्रो [(सुद्) वि--(प्रण) |] शूदत्यमस्सिदों [(भुदत्व)+-(अस्सिदो)] भूदस्याँ 
(पदस्थ) 2[[ अम्सिदो (प्रीसद) /] वि सल्चु (अ) 5 ही सम्मादिदठी 
(समादिद्धिठ)  ] हचदि (हव) व 3/] झ्रय' जीवो (जीव) /] 


कभी कभी सप्तमी के स्थान पर ट्वितीया विभक्ति का प्रयोग पायाजाता है। (हेम 
प्रकृत स्यावरण 2-27 ) 


को 
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4,  सृद्धो (सुद्ध) | वि सुद्धादेसो [(सुद्ध) + (आदेस)] [(सुद्ध) वि--(अआादेस )  / | 
खादव्वो (णा) विधिक /] परमभावदरिसीहि [(परम) वि--(भाव) --(दरिसि) 
3| वि] ववहारदेसिदा [((ववहार)--(देस) भक् /2] पुण (अ)>ओऔऔर जे 
(ज) /2 सवि दु (अर) >ही अपरमे (अपरम) 7/! वि ठिदा (ठिंद) भरूक ॥/2 श्रति 
भावे (भाव) 7[] 


5. जो (ज) /] सवि पस्सदि (पस्स) व 3/ सक श्रप्पाणं (अप्पाण) 2/] श्रवद्धपुट्ठ 
[(अबद्ध) + (अपुठठ)] [(अवद्ध) वि-- (अ्रपुट्ठ) 2/ वि] श्ररण्णयं (अ्रणण्ण) 2/ 
वि स्वायिक 'य प्रत्ययः णियर्द (सियद) 2/[ वि श्रव्सिसमसंजुत्त [(अविसेसं)-+- 
(असंजुत्त) ] श्रविसेसं (अविसेस) 2[] वि अ्रसंजुत्त (अ्रसंजुत्त) भूछ 2/] श्रनि त॑ (त) 
2|4 सवि सुद्धणायं (सुद्धणय) 2/ वियाणाहि” (वियाण) विधि 2/] सक 


अआाज्ञार्थ या विधि ब्रर्थक प्रत्ययों के होने पर कभी-कभी अ्रन्त्यस्थ अ' के स्थान पर ओआा' 
फी प्राप्ति हो जाती है। (हेम प्राकृत व्याकरण : 3-5-8 द्वत्ति) 


6. जह (अह) 5 जैसे शाम (श्र) >पाद पूति को (क) ]/] नविधि (श्र) भी पुरिसो 
पुरिस' | |] परदव्वमिरां [(पर)--(दव्वं) + (इस) [(पर) वि---(दव्व)  / !] इणं (इम) 
/। सबि ति (श्र) 5 इस प्रकार जाणिदु' (जाण) संकृ मुयदि (मुय) व 3/! सक तह 
(श्र) ८ वसे ही सब्बे (सब्व) 2/2 परभावे [(पर)--(भाव) 2/2] णादूरा (णा) संक्र 
विमुज्चदे (विमुब्च) व 3/] सक णाणी (णारि) !/! वि 


7. श्रहमेवकों [(अ्रहं)-+-)एकको)] श्रहं (अम्ह) ]/। स एक्को (एक्क) ! /2 
खलु (श्र) ८ निश्चय ही सुद्धो (सुद्ध) !/! वि दंसराणाणमइसमश्नो [ (द्सण)-- 
(णाणमइनप्र) ]/] थि| सयारुवी [(सया)+(अहूवी)] सया (श्र) सदा श्ररूवी 
(श्ररूवि) ][] णा (प्र) ८ नही वि (श्र) ७ उसलिए श्रत्यि (प्र) ८ है मज्स (प्रम्ह) 6/] 
फिंचि (अर) > कुछ वि (अर) # भी श्रण्णं (अ्रण्णा) /] नवि परसाणुमेत्त [(परमाणु)-- 
(मेत्त) 4/ | पि (श्र) 5 भी 


8, अरसमण्यमगध॑ [अरमसं) + (अ्ररूव ) 4- (ग्रगंघ)] परस (शरस) /] वि अ्रुूष (अरूय)  /! 
बिग्रगंधं (अ्गंघ) )/। वि श्रव्दतत (श्रव्वल) /] पि चेदगागुणमसदह [चेदस्या)न॑- 
(गण) +- (असहं)) चिठशा)--( गा) ]/4] पब्रगह (प्रसह) )।|| वि जारशा (जार) 
विधि /[ सक श्रतिगग्गहण [(शलिंग) बि--(र्गहरा) /4 |] जीवमरिहिट्ठसंठारं 
(जीवं)+ (प्रत्पिश्टिटुठ) +- (सठारगो)) जीव (जीव) [] [(सणशिटिदठ) थि. (संठाणा) 
4, )) 

9, विरदयणपम्स (स्मिच्छैयगाय) 6/ एवं (सो) रे इस प्रकार घादा (घरठ) ) | भष्प,शमेद 


(झचिाउयो व या] घाषारशं प्रा | सु दी सथजी हि (छ) ऋ पाद पति घर शेडि 
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सादीर ४ परी गाए 857 2.25 8 


-* नियससार :- 


परम भक्ति भ्रधिफार 


सम्यवत्व, ज्ञान भर चरित्र की जो श्रावक और श्रमण भक्ति करते 
है, उसे निवृत्ति भक्ति होती है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं । मोक्ष गये पुरुषो 
के गुण भेद जानकर उनकी जो परम भक्ति करता है, वह व्यवहार नय 
से निवृत्ति भक्ति होती है। मोक्ष पथ मे श्रपने को स्थापित करके जो 
निवृत्ति भक्ति करता है, वह जीव भ्रसहाय गुण रूप निज आ्रात्मा को प्राप्त 
करता है। 


जो साधु रागादि के परिहार मे श्रात्मा को लगाता है, वह योग 
भक्ति युक्त होता है। भ्रन्‍्य को योग किस प्रकार हो सकता है ? जो साधु 
स्व विकल्प के श्रमाव मे श्रात्मा को लगाता है, वह योग भक्ति युक्त होता 
है। श्रन्य को योग किस प्रकार हो सकता है? विपरित श्रभिनिवेश को 
छोडकर जैन कथित तत्वों मे जो भ्रात्मा को लगाता है, उसका निज भाव 
वह यौग है । वृषभादि जिमेन्द्र देवो ने इसी प्रकार योग भक्ति करके निवृत्ति 
सुख प्राप्त किया, इसी लिये, हे भव्य, तू योग भक्ति घारण कर । 
गाथार्थे 34-40 





लूलीय खण्ड 


साहित्य ओश पुशतत्व 


, नेमिस्तोन्नम्‌ पन्‍नालाल साहित्याचार्य 


2, समस्त जीव राशि का प्रमाण प्रारूपण डॉ० रमेशचन्द्र जैन 


77. 4॥ 


3. श्रहन्त “वर्बमान, “महावीर, “वीर 
के कुछ अभिलेखिय साक्ष्य शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी 


4. गेमिणाह चरिठ (लखमदेव) की 
पाण्डुलिपियाँ डॉ० प्रेम सुमन जैन 


5. श्रादिकालीन हिन्दी साहित्य में 
जन रासो काव्य परम्परा डॉ० लक्ष्मीनारायरा दबे 


[] 


8 





च्ड शुभकामनाओं सहित : 


हरे 


७ माकंटिग आरणगेनाइड्जर 
७ टघिमल वाशिग पाऊछर 
& चिमल किलिनिगण पाऊछर 


€ विमल्‍ू डिटरजेन्ट व्केठड 


शा न्प 
विशाल एन्टर्प्राइजेज 
95, दीनानाथजी की गली, चादपोल बाजार, जयपुर 
फोन 6759 
राजस्थान के वितरक अरविन्द मोगरा अगरचत्ती 


अनशन मनन कक सकन८- २ नल ०++++++4 २9 3८057 
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नेमिस्तोत्रम 


अज्ञात नाम कवि विरचितम्‌ 
संस्क्ृत-हिन्दी टीकाकारडॉ. पन्नालालः साहित्याचारये 


मानेनोनूनमानेन नोन्नमुन्नासिसाननस्‌ । 
नेसिनामान मनस सुनीनासिनसानुम: ।4॥। 


मानेनेति--अभ्रनूनमासेत न ऊन॑ हीन मनूनं पूर्णमित्यार्थ., अनून॑ पूर्णा मान प्रमाणं यस्य तेन, 
मानेन ज्ञानेन नोन्न न ऊन्न न विलन्न किन्तु सुदृढ्म, उन्नाधिमाननम्‌ उन्नामिनी वर्घमाना या मा 
लक्ष्मी: शोभा वा तयोपलक्षितम्‌ श्राननं मुखं यस्य तम्‌, श्रथवा उन्नामी उन्नतों गगन मध्यस्थिता 
इत्यर्थ: यो मश्चन्द्रस्तद्वदाननं मुर्ख यस्यथ नम्‌, भ्रनमम्‌ न विद्यते नमो नमन यस्य त॑ न नमस्कुर्वन्तं 
किन्तु नमस्क्रियमाणम्‌, नेमिनामानम्‌ नेमिर्नाम यस्य त॑ नेमिनामघेयम्‌, मुनीर्ना यतीनाम्‌ इन स्वामिनम्‌, 
भ्रानुम: श्रा समन्‍्तात्‌ नमस्कुय:, वयमितिश प:। “मः पिवे पुसि मश्चन्द्रे मोविधो मा तु मातरि। 
स्त्रिया स्थान्मा रमायां च “इति विश्वलोचन: । “इन: पत्यौ नृपे सूर्य” इति । 


अ्रयं--जो पूर्ण ज्ञान में सुदृढ़ है, जिसका मुख बढ़ती हुई लक्ष्मी या शोभा से सहित है 
श्रथवा जिनका मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान है, जो दूसरों को नमस्कार नही करते किन्तु दूसरों से 
नमरिक्रयमाण है श्रोर जिनका नेमि नाम है ऐसे मुनियों के स्वामी श्रथवा मुनीन्द्र नेमिनाथ की हम 
स्तुति करते है ॥4॥॥ 


सनाम्ता सानासनिम्नाना समानानासनामिनाम । 
नामिनेष्ना सिनामो भें नेमिनासने समो मम; ॥॥2[ 


नाम्तेति--मानामनिनिम्तानाम्‌ मानो<ुंकार एवं श्रमो रोग स्तेन निम्ना प्रधोगतास्तेधाम्‌ 
प्रहंकार पीडितानामित्यथ: । शह्मानानाम्‌ न चियतें मान प्रमाण येपा सेया बटनामित्य्: 
ध्रनामिनाम्‌ श्रमन्ति गच्छन्तीति क्रमिनः ने श्रामिस: प्रनामिनस्तेषा मानवशेस समीपसना गषच्छावाम, 
प्रनामिनाम्‌, ममन्ति नमरझुबन्तीतिशीला नामिन, से नामिनः प्रनामिनरतेषाम श्रहकारेशा नमस- 
मझुयता पवानाम्‌, सास्ता नामप्रेयेस रवकीय नामधय प्रनावेरत्यवं: । भामिने नमयत्ति प्रणा्त करोनील्येव 
शीली मामी तसहमे । नेमिनास्ले सेमिनाम यध्य सस्मे, से सम । नमो समो बार यार नमस्फारी-स्स्थिति 
शैया । शो एसि सम्दुयों । 'ध्रमो रोगेट्वि सादे दे! हति विश्यलोयन: । सिम! गर्यादिए । 
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अर्थ--हे भव्यजनों ! मान रूपी रोग से पीडित, समीप में न ग्राने वाले तथा नमस्कार 
ने करवे वाले झ्रनेक मनुध्यो को अपने नाम मात्र से मम्लीभुत कर देने हैं ऐसे तेमि नामक भगवाननु 
को मेरा बार वार ममस्कार हो ॥2॥॥ 


मानेनोप्तामिम नाम ननानिम्न ममाननम्‌ । 
मनु नेमी मप्ती सेव मोमाससनम प्निना ॥3॥ 


मानेनेत्य दि--भ्रमी तदातना इना राजान श्रीकृष्ण बलरामादय 'इन पत्यौ नृप सूर्य” इसि 
विश्वलोचन । मानेन प्रमाणेत उन्नामिनम्‌ उन्नमयितु शीलम्‌ । ननानिम्य समाननम्‌ नेपु जिनेषु न 
पूज्या नन , भ्रनिम्न उच्चतमों गगन मध्यस्थितों यो मश्चन्द्र स्तस्येव मा शोभा यस्य तत्‌ भ्रतिम्तममम्‌& 
तथाभूतम्‌ श्रानन मुस यस्य स झनिम्नममानन ननश्चासौ प्रनिम्नममानमश्चेति कर्म घारयस्तमू। नकारों 
जिन पृज्ययो ' इति चर विश्वलोचन । मोसामम्‌ मा लक्ष्मी, उम्रा वीति मा च उमा चेति मोमे ते 
श्रमति गच्दति - प्राप्नोतीति मोमामस्तमू । मेन माया लथ्म्या इन हवामी मेनस्तम्‌, प्रातरद् 
बहिरज्ू लक्ष्मीपतिमू, मेमिम्‌ द्वाविश तौकरमू । ननु निश्चयेन। भनमन्‌ नमश्चक्रू ॥ उमा 
गोर्यामतस्था च हरिद्रा कारति कोतिपु' इति विश्वलोचन । नाम इति वाययास्द्धारे ॥3॥ 


प्र्ये--तात्कालिक श्री कृष्ण बलराम ग्रादि राजाओ्रो से उन्नतिशील--सबन, जिनो में पूज्य, 
पूर्ण चद्गरमा जैसी शौमा से युक्तमुख वाले, लक्ष्मी और यीति यो प्राप्त, लक्ष्मी के स्वामी मेमिनाय 
भगवान्‌ को सम्पक्‌ प्रकार से नमस्कार क्या था ॥3॥ 


मिन्नमस्मनमामानि मानिनी माननो-सना ॥ 
सानानामोमोमननेमि सनोममिम मानिनाम्‌ ॥4॥ 


मिन्ने ति--मिप्नममनम्‌ मिन्न मिलित मन्‍्मन रोदनध्वनियंस्मिन्‌ यथा स्यात्तया क्रिया 
विशेषणम्‌ । मानमो-मना मानने वशीकरणें उमना उत्का। सानिनी राजीमती। येन भामानिं 
सदुपदेशेन सम्बोधिता। कमशि प्रयोग । झ्ाानिनाम्‌ प्रनात श्वसतीतिशीता श्रानिन प्राणिन 
स्तेपाम्‌ जगज्जीवानामित्यय । सनोमसिमम्‌ मनसश्चेतस अ्मा रोगा काम क्रोधादयस्तेपाम्‌ मिस 
प्रक्षेक नाशकमित्यथ य नेमिम, द्वाविश तीथवरम्‌ नाना अनेके ना नेतार । प्रमीमनन्‌ जानात 
सम । 'नास्‍्तु नेतरि नावि स्त्री' इति 'प्रमो रोगेईपि तद्धोंदे' इति च विश्वलोचन ॥4॥ 


भ्रये--म मत रोदतध्वनि के साथ वशीकरण करने में उत्कण्ठित राजीमती स्त्री को 
जिन्होंने सदुपदेश से सवोधित किया था, तथा जो प्राणियों के मत सम्गाधी रोग वास श्ोषादि विकारों 
को नष्ट करने वाले थे उन नेमिनाथ भगवान्‌ को अ्रनेक लोगो ने यर्थाय रूप से जाना था ॥4॥ 


मनोमुन्रिस्नन नूसमुन्नसन्मान नोननम्‌ । 
नुन्नमेनोइमुना नेमिनास्ना 5म्नानेन सा सनु ॥5॥ 


मनोमुदिति--सनोमुश्निम्तन मनसबश्चेतसो या मुन्‌ प्रीतिस्तस्या निम्नन न्यूनीकरण विपयानु 
रागस्य हसनमित्यर्थ | ननम्त निशणचयेत । उन्मामान नोननम्‌ उप्नमदुर्धभान यमानमभात्म ज्ञान तस्य 
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नोननम्‌ न ऊनन॑ परिहररां वर्धन॑ विपयानन्द परिहरणमेवात्मज्ञान वर्घतोपाय इत्यर्थ: । इत्यम्‌ 
झ्रास्तानेन समभ्यस्तेन | अछुना एतेन । नेमिनाम्ता । मासनु स्तोतारमनुगतम्‌ । एनः पापम्‌ “ब्रजिन 
कलिलम्ेन:' इति धनंजय:ः । नुस्तं नाशितम्‌ । नोननम्‌ इत्यन्न उनपरिहाणे इत्यस्थघातोल्यु डन्त प्रयोगे 
उनन॑ न ऊनने नोननम्‌ “न एकघा नैकधा' इतिवतु 'सहसुया' इत्यनेच समासः ॥5॥ 


श्र्थ - मन सम्बन्धी विपयानन्द का कृपीकरण निश्चय से बढते हुए आत्म ज्ञान को बढ़ाना 
है इस तरह अच्छी तरह अम्यस्त नेमिनाथ भगवान्‌ के इस नाम से मेरा पाप नप्ट हो गया ॥5॥ 


नोनमुन्मानमानेन मुनीनानममाननम्‌ । 
सीनार्सासत नमन्ने मि मनू तामासिमीनमाम्‌ 6॥ 


नोनसिव्यादि--मुनीनानममाननम्‌ मुनीनां सावूनामिन; स्वामी मुनीन्‍्द्रो नेमिनाथ 
इत्यर्थ: तथ्य आनमनम्‌ श्रा समन्‍्तात्‌ नमतम्‌ आानमः स्तवन तत्र मानन॑ समादर:। उन्म्रान सानेन 
उत्कृष्ट मान प्रमाणं यस्‍्य तदुन्मावं तच्च तत्‌ मान ज्ञानं च तेन। नोनें न ऊन॑ रहित न । 
भगवन्नमस्करण समादर: समुत्कृष्ट ज्ञानं दादातीत्यर्थ:। नेमि नेमिनाथ । नमन्‌ नमस्कुर्वन्‌ जनः । 
सनूमामास्‌ मनूनां कुलकराणाम्‌ उमां कन्ति काश्त वा मां लक्ष्मी च। सीनामि मीनध्वजम्‌ । इम्‌ 
कामदेवम्‌ कामदेव पदमित्यर्थ: | ईनमाम्‌ ईः लक्ष्मीस्तस्था इन. पति विष्णु रित्यथं: तस्य मां लक्ष्मीम्‌ 
“इस्तु कामे पुमान्‌ रवेद' इति, “ई लक्ष्म्यामव्ययं स्त्री' इति च विश्वलोचन: ॥6॥॥ 


श्रर्थ--मुनियों के स्वामी मेमिताथ भगवान्‌ के स्तवन में आ्रादर होना उत्कृष्ट ज्ञान से रहित 
नही है श्र्थात्‌ उनका स्तवन उत्कृष्ट ज्ञान को देने वाला है। तथा, नेमिनाथध भगवान्‌ को नमस्कार 
करने वाला मनुष्य, कुलकरों की कीति श्रीर लक्ष्मी को, मीनध्वज से युक्त कामदेव पद को भ्रीौर 
विष्णु -मारायण की लक्ष्मी--विश्ूति को प्राप्त होता है ॥6॥। 


मुनीनामेनो मीनानां निमाने नेमिसाननम्‌ । 
नेमिनामानमा नानामनोमान समु नम: ॥7॥ 


मुनीना मिति--नेमिमाननम्‌ नेमे.मानन॑ समादरणं संस्तवन | मुनोनां साथुनाम्‌ । एनो- 
मोनानाम्‌ एनांसि पापान्येव मीना मत्त्यास्तेपां निमाने विनाशने दक्षमितिशेष: । प्रन: नानामनोमानम 
नानाजीवाना मनरसु मान.समादरों यस्थतम्‌ । नेमिनासानम्‌ नेमिनाम्‌ यरय से। श्रम प्रति नमः । 
मम नमरकारोएतु | श्रा इति सम्बोधपने वापयरमरखयोवा ॥7॥। 


प्र्थ “-मेमिनाथ भगवान्‌ छा मानन इतवन, सुनियों के पापटयी मत्र्यों बत मिराकरश 


करने में समर्थ है छस: नानाजीयों के मन में विद्यमान सन्‍्मान से सुझे उस नसेसि नामबाले भगवान के 
प्रति मेरा नमस्कार हो ॥7॥॥ 


मेमोमनन नेमिनसस नेमिमाननसम्‌ । 


सेमि साम्नोडतमाश्मा न माष्ता नुमममी सस वात 


का - 
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नेमीति--नेमीनमनन नेमिश्चासाविनश्वेति नेमीन, मेमि स्वामी तस्य मनन चितनम | 
तैमिनमनम्‌ नेमेनमन नमस्करणम्‌ नेमिस्तवनमु। नेमिमाननम्‌ नेमेर्मानन समादणम्‌। नेमितास्स 
भेमेनामतस्थ । ध्रनवास्तानम्‌ प्रवनस्योच्चारणस्य झाम्नान पभ्रम्यास । तस्वेव नेमिनाम्न । भ्रास्ता- 
विचारणा । भ्रमी एते सर्वे नून निश्चयेन मम स्तोतु । स्युरिति शेप ॥8॥ 


प्र्थं--नेमिप्रमु का ममन--चितन करना, नेमि प्रमु को ममत--तमस्कार करना, नेमि 
प्रमु का मातन--आदर करना, नेमिनाम के उच्चारण का अम्यास करता--वार वार नाम लेना तया 
उसी का ध्यान करना ये सब काय निश्चय से मेरे होवें ।8॥ 


इति स्तुति ये पुरत पठन्ती 
नेमेनिजव्यस्जन युग्म सिंद्धिम्‌ 
प्रवद्ध मानोदयशा लिनस्ते 
स्यु सिद्धिददवा परिभोगयोग्या ॥9॥॥ 


इतीति--इति इत्यमु । निजव्यज्जनयुग्मसिद्धिम्‌ विजव्यज्जनयोनेंमिगत शब्दयोनकारमकारयो- 
यु ग्मेंन दवद न सिद्दी रचना यम्यास्ताम्‌ । स्तुतिम्‌ नेसे द्वाविशतितम सीर्थंकरस्प पुरत प्रग्न ये भव्या 
पठल्ती । प्रवर्ध मानोदयशालिन प्रवद्ध मानेन समेघमानेन उदयेनाभ्युदयेनशालम्तेशोमस्त इस्येव शीला । 
ते सिद्धिवध्वा सिद्धिमु क्तिरेववधू स्त्री तस्या परिभोगयोग्य परिभोगस्य सेवनस्थ योग्या प्रर्हा 
स्पुमवेयु इति स्तोत्फलस्थ निर्देश ॥9॥) 


श्र्थ--इस तरह 'नेमि” इस माम में झ्राये हुए नकार मकार रूप दो व्यज्जनों से निर्मित इस 


स्तुति को जो भव्य नेमिनाथ भगवान्‌ के भागे पढते हैं, बढते हुए वैभव से सुशोभित वे भव्यजीव मुक्ति 
रूपि वधू के उपमोग में समथ होते हैं । 





दीका पूर्तितिथि 
गणत-न दिवंस 26 जनवरी, 988 
पिसनहारी की मढ़िया जबलपुर 


विशेष - इस स्तोत की एक हम्तलिखित प्रति व राकैश जैन ने डॉ वार्लेंचदजी पुरात॑त्व॑र्तग/ 


न के सग्रह से लाकर मुझे दी थी, उसी के आधार पर सस्कृत-हिदी टीका का निर्माण 
हुआ है । 


मद्दाबीर जयाती स्मारिका 88 /3--4 


समस्त जीव राशि का प्रमाण प्रारूपण 


[_]डा. रमेशचन्द्र जैन 
प्रवाचक सांख्यिकी अध्ययनशा ला, 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जन 


पट्खंडागम जीवस्थान द्रव्यप्रमाणुनुगम भाग 3 में विस्तार से गणित विपयक सामग्री 
पस्तुत की गई है। यह सामग्री समस्त जीवराणि की गणना करने में प्रयुवत हुई है । इसके श्रनुसार 
मिथ्यारष्टि जीव अनन्त है तथा दूसरे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान तक श्रसंस्यात जीव राशि है । 
छठे ग्रुणस्थान से चौदहवें गुरास्थान तक संख्यात जीव राशि है। सिद्ध जीव राशि पुन' भ्रनन्त है 
तथा सर्वजीव राशि भी अनन्त है । 


जैन दर्शन भें संख्या के भ्राठ भेद बताये गए है। नाम संख्या, स्थापना संरया, द्रव्य संरया, 
प्रौपम्य-उपमान संख्या, परिमाण संख्या, ज्ञान संख्या, गणना संस्या एवं भाव संख्या । समस्त जीव 
राशि के प्रमाण प्रारुपण में सिर्फ गणना संख्या का ही उपयोग हुआ है । गणना संग्या को मुस्य 
रूप से तीन भागों मे विभाजित किया गया है--संख्यात, असंस्यात एवं अ्रनन्त । 


संख्यात संख्या श्राज के गणित के सीमित संरया (776 र०्काएश) के समतुल्य हैं, 
जबकि असंल्यात संख्या गणानीय प्रसीमित संख्या ((०प्रा४४७० जा पर्0ण८) के समतुल्य 
है। पटुसंट्रागम के ग्रनुसार भ्रसंस्वात राशि वह राशि है. जिसमें से प्रम से एक-एछ घटाने पर 
समाप्त हो जाती है। प्रनस्त राशि वह राशि है, जिसमें से क्रम से एकनाक घटाने पर समाप्त नही 
होती है । इसे गश्ित में श्रसीमित (त0 रिएशएटा) संन्या कहते हैं । 


संग्पान कया मे तीन भेद क्रमशः जपन्य, मध्यम तथा उस्याद कोने ह। अहअपफन्‍य 

रॉ त््था मसंस्य असल न्ड इज 2९) ना | ब्ट्प्पाहट2ः संन्प धर छापा शा 
क्‍हया 2 सथा “मध्यम संस्या" छा णारेभ 3 से होना है. तथा घंते ' उत्हाद संस्या से एक मम 
५“ कई जज १2६ अर “हे कद ॥० कई कं ७०कक का ३" खाह के कक हे ऋषा+नक 3 ७" इण्कर लू/4४०७० ०, डी कह 
पर शोता 2. ॥ /उम्ए्द संया ज्ञात गरने के लिये घार गटठी मे से सरसों लिशालिम भी थिदि 


में झवत के था सगती है । निोयकणरासो तथा पिश्यन्यरिशिका हे चनसार यह मरया 46 दो ४। 


असख्यात राशि के भी तीन भेद क्रमश परीत, युक्त एवं असख्यात होते हैं। इसमे से 
प्रत्येक के क्मश तीन भेद जघन्य, मध्यम एवं उत्दृष्ट होते हैँ। इस प्रकार असख्यात राशि के 
9 भेद होते हैं । 


अनन्त भसया के भी क्रमश तीन भेद परीत, युक्त एवं अनात होते हैं. तथा इनमे से प्रत्येक 
के भी क्रमश तीन भेद जघय, मध्यम तथा उत्डृष्ट हीते हैं। इस प्रकार पभनत सस्या के भी 
कुल 9 भेद होते हैं। कुल मिलाकर गराना रुस्या के 2 भेद हैं जो कि 2 से शुरू होगर “उल्ृष्ट 
अनन्तानत्त” तक जाती है । “उत्कृप्द श्रनतानत्” ससस्‍्या के मान का कोई पदाथ नही है, अतएव 
यह सबसे बडा भ्रनत है ।? 


तीनो सोको में समस्त जीव राशि की सस्या अ्नतानत है जो कि मध्यम अनन्‍्तानन्त 
तथा उत्कृष्ट अनतानन्त के मध्य वी कोई सख्या हो सक्‍तो है। इस जीवराशि या बहुमाग 
मिथ्यादृष्टि भुरास्थानवर्ती है। घवलाकार* ने स्थूल रूप से समस्त जीवराशि 6 में 3 मिव्पादृष्टि 
मानी है। दूसरे गुरस्थान से पाचववें ग्रुए॒स्थान तक असख्य जीयराशि मानी है त्तथा छठे गुण॒स्थान 
से चोदहवें ग्ुण॒स्थान तक भस्यात जीवराशि मानी है। इस प्रकार दूसरे ग्रुणस्थान से चौदहवें 
गुशस्थान तक वी कूल जीवराशि ) मानी है। सिद्ध जीवराशि फिर से अत मानी है तथा इसका 
स्थूल मान 2 माना है। इस प्रकार 6 में समस्त जीवराशि के प्रमाण का प्रारूपएण हो जाता है । 
सिद्ध जीवराशि जघन्य परीतान-त राशि के वरावर होनी चाहिए। घबलाकार ने [(समस्त 
जीवराशि)/मिथ्यादृष्टि जीच] को एक ध्रुव राशि मानकर विभिव गणित की क्रियाप्रों से 
मिश्यादृष्टि जीवराशि स्थूल ससया के रूप मे प्राप्त की है किन्तु उसका शुद्ध मान श्रको में नहीं 
निकाल पाणे हैं। मोक्ष जाये वाले जीवों की अपेक्षा मिथ्याहष्टि जीवो का व्यय तो मिरतर चालू 
है भौर उनको इद्धि भी नहीं होती है ॥ श्रटएवं उनका प्रभाव हो सकता है, ऐसा सदेह व्यर्थ हैं 
अनन्तानन्त उत्सपिशियो तथा प्रसविशियों के हो जाने पर भी मिथ्यादृष्टि जीवराशि समाप्त 


नही होती है 


इसी भ्रकार चारो ग्तियों की अपेक्षा से तियेंच गति के जीव अनन्त हैं. तथा स्थुल रूप में 
200 [6 भाग हैं। देव गत्ति के जीव असख्य हैं. तथा 2 /6 भाग हैं। नरक गति के जीव भी 
पमरुय हैँ तवा 8/6 भाग हैं तथा मनुष्य गति के जीव असख्य हैं एव 4/6 माग हैं। सिद्ध जीव 
पहले की तरह 32|6 भाग हैं तथा सर्वे जीवराशि स्थुल रूप से 6 होती है । इन स्थूल भ्रको से 


जात होता है मनुष्य गति मे दूसरी गतियो की अपेक्षा सबसे कम जीवराशि है । घवलाकार ने इसका 
भी कोई प्रमाण नहीं दिया है 


पवलाकार के भ्रनुसार सर्व मनुष्यों को सस्या भ्रसख्यात है। यह राशि जधयपरीता 
सस्यातत से उत्कृष्ट असख्यात असख्यात के मध्य कोई शशि हो सकती है। मनुष्य गरानों का भल्प- 
पहुत्व इस प्रकार है। भ्रन्तर द्वीपो में मनुष्यों की सख्या सबसे कम है। इनमे सख्यात गुणा मनुप्य 


3 उत्कृष्ट प्रनन्तानात के मान के केवल चान के अविभागी प्रतिच्छेद जैनाचार्यों ने माने हैं-संम्पादक 


2 पट्खडाग्म द्रब्य प्रमाणानुगम भाग जाय ++++7म7 7 औी वीरसेनाचस विरचित घबला टीका श्री वोरसेनाच।य विरचित घवला टीका 
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+ 


उत्तर कुरू तथा देव कुरू क्षेत्र में है। इनसे संख्यात गुणा मनुष्य हरि तथा रम्यक क्षेत्र में है । 
इनसे संख्यात गुणा मनुष्य हैमवत तथा हैरण्यवत्‌ क्षेत्र में है। इनसे संख्यात ग्रुणा मनुप्य भरत तथा 
ऐरावत क्षेत्र में है । इससे संख्यात्त गुणा मनुष्य विदेह क्षेत्र मे हैं । संख्यात राशि का प्रारंभ 2 से होता 
है तथा श्रत उन्कृप्ट सख्यात राणि पर होता है, जो कि 46 अंकों की संख्या है। अतएव प्रत्येक 
क्षेत्र के मनुप्यो की संख्या अपने से पहले वाले क्षेत्र की अ्रपेक्षा दुगनी श्रथवा उससे श्रघिक है । 
सबसे भ्रधिक मनुष्यों की संख्या विदेह क्षेत्र मे है तथा उसके आधे अ्रथवा उससे कम मनुष्यों की 
संख्या भरत तथा ऐरावत क्षेत्र मे है 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि जीवराशि अनन्तानन्त है तथा अनेक 
उत्सपिशणियों एवं भ्रवसपिणियों के बीत जाने के पश्चात्‌ भी इनका क्षय नहीं होगा । सर्च मनुष्यों की 
राशि असंख्यात है। संसार में मनृष्यों की जनसंस्यथा बढ़ने का कारण सिद्ध गति को छोड़कर शन्य 
गतियों के जीवों का मनुष्य गति में उत्पन्न होना है जब कि मनुष्य गति से सिद्ध गति में जाने की 
त्रिया अत्यंत धीमी है । 





देह के देवालय में जो केवल ज्ञात झरीरी अ्रनादि अनन्त देव बसता 
है वह नि:सदेह परमात्मा है। देह में वसता हुआ भी नियम से जो देह का 
स्पर्ण नहीं करता, न देह द्वारा स्पश्चित होता, उसे परमात्मा जानो । 
समभाव में परिशित योगीश्वरों के परमानन्द उत्पन्न करता हुझ्ना जो 
स्फुरित होता है वह परमात्मा है। है योगी ! कर्मो से निवद्ध, देह में बसता 
हुआ भी जो कदापि देह नहीं होता उसे परमात्मा जानो । जो परमार्घ से 
निप्कल है और फर्म से शिन्‍न है तथापि मृद जन उसे सकल मानते हैँ, उसे 
परमात्मा जानी । जिसके मुक्त पद में जगत ऐसे प्रतिभासित होता है. जँमे 
ग्रतंत गगन से एफ सारा, घह परमात्मा है । 
(परमात्मा प्रकाश गायाय॑ 33 से 38) 
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परायीर बरी स्मारिशा, 80/3-7 


अ्रहंन्त “वर्धभान, “महावीर”, “वीर” 
के कुछ श्रभिलेखीय साक्ष्य 


(] ले० शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी, 
सहायक निदेशव पुरातत्तव 
राज्य स्ग्रहालय, लजनऊ 


भारत के सग्रहालयो में, लसनऊ सग्रहालय वा भद्वितीय स्थान है। सकलन भौर प्राचीनता 
दोनो ही प्रकार से यह भारत के भ्रछुस सप्रहालपों मे एक है। इस सम्रहालय की स्थापना सन्‌ [803 
मे हुई थी । झत यह इस सग्रहालय वा एक सो पच्चीसवाँ वर्ष है । 


यहाँ के सग्रह भे जैन प्रतिमाझो का विपुल सग्रह है। कुछ कलारत्न तो विश्वविश्वुत्त हैं“ 
यथा अ्रमोहिनी पट्ट'ं, जनसरस्वती?, मुनिसुद्रतर, प्रतिमा की चरण चौकी भादि । 


यहाँ सग्रहीत जन मूर्तियाँ अधिकाश उत्तरप्रदेश यथा--श्रावस्ती (धहराइच), भरससेडा 


(इटावा), वढेश्वर (आ्रागरा) उन्‍नाव, महोवा (हमीरपुर), भ्रहिच्छुत (बरेली), सिरोनीखुर्द (ललितपुर) 
झौर मथुरा के अतिरिक्त दुववुण्ड (ग्वालियर) मध्य प्रदेश की भी हैं । 


मथुरा की श्रतिमाएँ ककालीटीले की प्रभूत मात्रा में हैं। ये लेखयुक्त, लेख रहित, खडी व 
बेठी, स्वेतोभद्र (चौमुसी), चतुविशत्पट्ट व श्रायागपट्टादि कई रूपो मे हैं । 


सुधी पाठफ़ों के निमित्त यहा पर 24वें तीयड्भूर भगवान महावीर के कुछ शिलालेखीम 
साक्ष्य ईसा पूर्व से 2वीं शती ईस्वी तक के यहाँ प्रस्तुत हैं । 





। रा सग्र सस्यक-न्जे ॥ 
है ७ # “ फेजे 24 
3. »9 » ४ “जे 9 
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प्रथम आयागपट्टां लिपि के श्राधार पर ईसा पूर्द प्रथम शती का है। वास्तव में पूरा 
झ्रायाग पट्ट (टंवंटेल श्राफ होमेज) था किन्तु श्रव दुकड़ा मात्र हो है। मध्य में भद्रासन व नीचे एक 
मछली (चित्र नहीं आये है) तथा नीचे लेख “नमो अरहतो वध मानस्य' सुस्पष्ट है । 


दूसरा भी श्रायागपट्ट का ही भाग है, इस पर “तमों भ्रहतोमहावीर!“”““*“ही बचा 
है शेष लेख अ्रप्राप्त है । ऊपर चक्र तथा भीतर श्राठ दिक्‍्कुमारिया मण्डलाकार बसी है ।* 


तीसरा भी श्रायागपट्ट है जिस पर अ्रमोहिनी बनी है श्रौर श्रहत पूजा के लिए बना था । 
यह लेख शोडाप सं० 42 है। 57 को शक संवत्‌ मानव कर 57-42-5 ई० का है जिससे 
अधिकांश विद्वान सहमत हैं । यहाँ लेख “त्मो श्रहतों व्धभानस "हा वह जन ०८८ ५ 
से प्रारम्भ होता है। वद्ध मानस्य के स्थान पर “वर्घधमानस” ,इसके श्रपशञ्न॑श रूप की शोर इंगित 
करता है । 


चतुथे चरण चौकी? (चित्र 2) जो शक संवत्‌ 29 श्रर्थात्‌ 57-29 5 28 ईंस्वी की है । 
इस चरण चौकी पर चतुविधसंघ श्रर्थात्‌ साधु, साध्वी, उपासक व उपासिकाश्रों का अंकन है, के मध्य 
घमंचक्र रखा है । चौकी के ऊपर व नीचे लेख ब्वाह्मी लिपि व अ्रपश्र श संस्कृत में है। प्रथम पंक्ति में 
रेखांकित भाग में देखे उत्कीर्ण है-- 


40७७७ ४७०७७ १०३७७ # ७०९७ ७०५०७ भगवतो वधमानस प्रतिमा" 9%७ ४6७०७ ७०७१७ ७७०३७९७०७०० ५७९०५ ९७९५१७७ 


संग्रह में एक ऐसी भी खण्डित प्रतिमा है जिसकी चरण चौकी? पर ऊपर “नमो श्रहंततो 
महावी रस्य स'““"“““तथा तीसरी पंक्ति में”"*“*““बर्बमान प्रतिमा'““““” श्रर्थात्‌ एक ही स्थान 
पर “महावीर” श्रौर “व्घेमान” दोनों उल्लेख उपलब्ध हुए हैँ। चित्र में 3 पंक्ति सुस्पप्ट नहीं है 
किन्तु कुछ श्रद्दरों का आभास मात्र है। 


इन निदर्णनों के श्रतिरिक्त कुपाणकाल की कुछ प्रतिमाग्रों पर वधमानस्थ”, वर्धभान 








प्रत्तिमा९, वर्धमानस्य?, बची कलह न०० ०२,०००“ वर्पमान प्रतिमा? ।** ****»व्धमान 
] राष् संग्र७० सं० जे० 256 चि० व 
2, ,» 3 #» जे० 248 
3, ७» क 9 ० 4 चि०2 
थं,.. के १ 5 जे० 34 चि० 3 
$. है 02 आह 5 हे के डे 
6: % -## “&-5 जे: 
5 0 ज्ञू० 6 
9, कक. छ आठ 22 
पे, + कक ०» लेक 5 
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प्रतिमा » भहतामवर्धमानस्थ /वर्घमानस्योई, भगव ' वर्घमानस्था प्र 
» समुपलब्ध हैं । 


गुप्तकाल की सग्रह मे कोई भी ऐसी प्रतिमा नही है जिस पर अहँ-त वधमान या महावीर 
का उल्लेख हो । 


किन्तु स 080 -78 5 002 ई की चौमुखी*--सबतोभद्र भी महत्वपूणा है जो ककाली 
टीले से ही उपलब्ध हुई है। इस चौमुसी पर तीर्य कर चारो झोर बैठे हैं। उत्कीण लेख की तीसरी 
पक्ति पर “वर्द्ध मान चतुविम्व” स्पष्ट है । 


लखनऊ स्थित, नेमिनाथ मादर चौक से !972 मे कुछ खण्डित जन प्रतिमाएँ भ्रायी थी 
इनमें एक प्रतिमा के पीछे लेख है “महावीर प्रतिमा ” देवनागरी मे है। यह बारहवी 
शती की प्रतिमा है । 


एक पचतीर्थी श्रावस्ती की है? इसके लेस में बीर प्रतिमा उत्कीणं है! यह 
सवत्‌ !236 - 78 5 68 ई की है। प्रस्तु भगवान महावीर के पाँच नाम वरद्धो मान, महावीर 
वीर, अतिवीर व सन्मति मे स तीन वर्धभाव, महावीर व वीर के अभिलेखीय साक्ष्य लखनऊ सप्रहालय 
के सग्रह मे देखे जा सकते हैं। [] 


शलेस््र कुमार रस्तोगी 
सपर्या 223/0 रस्तोगी टोला, 
राजा बाजार, लखनऊ 
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णेसिणाह चरिउ (लखमदेव) की पाण्डलिपियां 
[]डॉ. प्रेम सुमन जैन 
अ्रध्यक्ष-ज॑नविद्या एवं प्राकृत विभाग 
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 


जन साहित्य में नेमिनाथ तीर्थड्रर के जीवन श्र साधना को विपय बनाकर कई कवियों 
ने चरित ग्रन्थ लिखे हैंँ। सर्वप्रथम आश्रागम एवं पुराण ग्रन्थों मे नेमिनाथ के चरित का वर्णन 
प्राप्त होता है ।। आाठवी शताब्दि में अपश्रश के महाकवि स्वयम्भू ने इस कथानक को लेकर 
(रिहुएऐमिचरिउ' के नाम से स्वतन्त्र रचना प्रस्तुत की ।।! लगभग 42वी शणताब्दि में नेमिनाथ के 
जीवन पर प्राकृत, श्रपश्रण एवं संस्कृत के कवियों ने विभिन्न रचनाएं लिखी हैं ।2 बारहवी 
शताब्दि के ग्रपश्र श कवि लक्ष्मणदेव (लखमदेव) द्वारा रचित णोेमिणाह चरिउ” एक महत्त्वपूर्ण 
कृति है, जो श्रभी तक श्रप्रकाशित है । 


णोेमिणाह चरिंठ (लखमदेव) की इस रचना की एक पाण्टुलिपि हमने ऐलक पन्नालाल जैन 
सरस्वती भवन, उज्जन से प्राप्त की है ।! श्रपश्रश के विद्वानों के लिए यह्‌ प्रति श्रज्ञात थी । 
किसी ने इसका विवरण या सूचना गझ्ादि श्रपने ग्रन्थों मे नहीं दी है। उज्जन की यह प्रति वि. स॑ 
5]0 में लिखी गयी किसी मूल प्रति की प्रतिलिवि हैं। इस प्रति में कुल 29 पत्र हैं । 
पं. परमानन्द शास्त्री ते श्रपनी प्रस्तावना में यह तो संकेत किया है कि खोमिणाहु चरिए की सबसे 
पुरानी प्रति वि सं, 450 की लिसखी हुई प्राप्त हुई है ।? किन्तु यह मूल प्रति कहा दे, प्रथवा 
किसे प्राप्त हुई है, इसका कोई उल्लेस उन्होंने नहीं किया है । ग्रन्थ का परिचय उन्होने पंचायती 
दि, जैन मन्दिर, दिल्‍ली के भण्डार में उपलब्ध प्रति के झ्राधार पर दिया है ।९ ब्रपन्न॑ंग के सोजी 








), देवेस्द भुनि शास्त्री, “भगवान अ्ररिष्टनेमि श्रौर कर्मंथोगी श्रीकृष्ण एफ प्रनुणीलन, उदयपुर, 
897| 

2. जैन, देवेस् कुमार; रिंट्ररोसि चरित्र (प्रथम भाग), भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली, 985 

3, चौधरी, गुलाबबन्द्र; जैन सादित्य का बूहतु इतिहास, भाग 6, पारयताथ थत विदयाश्रम, 
वारासमी, पृ. 5-7 

मे, इस प्रति छी प्राप्चि के लिए ह_ैम विद्वत्थर पं, दसाबरद जी शास्पी, उण्जन हे धानारी हैं । 

5, जन घन्य प्रभरित संग्रद (द्वितीय जाग), दिखी 9673, प्रस्यायना पु, 89-90 

#, हरी, प्रशरिति सरथा 33, पृ. 56-57 


हो 
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गशायीर हयरदी उ्माटिदव, 58 3 !] 


विद्वान डॉ देवेद्ग कुमार शास्त्री ने भी अपनी सूची मे इस वि स 50 की प्रति का कोई 
विवरण नही दिया है। हमे उज्जैन मे इस प्रति की प्रतिलिपि तो उपलब्ध हो गयी, किन्तु मूलप्रति 
अभी भी ्रवेषणीय है | इसे इस ग्रन्थ की प्रयम प्रति माना जा सकता है। 


इस ग्रथ की दूसरी प्रति पचायती दि जैन मन्दिर दिल्ली मे उपलब्ध है, जो वि स 
522 वी लिखी हुई है । प्रगहन सुदी !0, भौमवार को यह प्रति लिखि गयी थी । इस प्रति में 
कुल 52 पत्र हैं। 45 वा पत्र उपलब्ध नही है। पत्र की साइज 03 »८ 47 इच है । इस प्रति के 
अतिभ भाग मे ग्रन्थकार की प्रशस्ति दी हुई हैं । उससे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्य श्रापाढ की तेरस को 
प्रारम्भ क्या गया था एवं चेत की तेरस को इसकी रचना पूण हो गयी थी-- 


प्रारभिउ झासाढहि तेरसि', भउ परियुण्ण चइतिय तेरपति । 
सधि 4, घत्ता 22 


कितु इस प्रति मे रचनाकाल नही दिया हुमा है । 


इस शोमिणाह चरिउ की तीन पाण्डुलिपिया सरस्वती भवन सागौर के ग्रथ भण्डार में 
उपलब्ध हैं। इनमे से दो प्रतियो का परिचय प्रा देवेद्ग कुमार शास्त्री ने दिया है, जि यहा इस 
अर्थ की क्रमश तृतीय एवं चतुथ प्रति कहा जा सकता है ।2 


ग्रथ की यह दततोय प्रति वि स 529 भें श्रावण रृष्णा 4 को लिखी गयी है। इसमें 


58 पने हैं, जिनकी साइज 022<८42 इच है। डा पी सी जैन ते इस प्रति का लेखनवाल 
से 559 दिया है ।$ 


चतुर्य प्रति मे कुल 65 पन्ने हैं, जिनकी साइज 9»८47 इच है। इसका लेखनकाल 
से 59, वेशास कृष्णा 3 रविवार है । 


इस ग्रथ की एक प्रति श्र सरस्वती भवन, मागौर मे उपलब्ध है। इसमें 54 पन्ने हैं, 
जिनकी साइज कर ०१ 244 इच है। इस प्रति मे लेखनकाल भी नहीं दिया हुआ है । प्रति की 
अवस्था भी भ्रति जीए शीरा है । इसे इस रसोमिणाह चरिउ की पाचवो प्रति कहा जा सकता है| 


कु णोेमिणाह चरिज (लख्षमदेव) की इन पाचो प्रतियो का एक साथ मिलान करने पर ग्रय 
संशोधित पाठ को तैयार क्या जा सकता है। इस अध्ययन से ग्रयकार एवं रचनाकाल के 


] उज्जन की प्रति में “आसाढ- 

ग्रन्थ प्रारम्भ हुआ था । 

शास्त्री, देवेद्र कुमार, अपश्र श भाषा श्लौर साहित्य की शोघ प्रद्ृत्तिया दिल्नी, 972, 

हि पृ 438 

3 जैन, पी सी , ए डिस्क्रिप्टिद कैटलाग ऑफ मे: 
नागौर जयपुर 985 पलनसपतत नस 3 5 30 


सियतेरसि” पाठ है, जिससे स्पष्ट है आपाढ शुक्ला तेरस को यह 


नुस्तप्टस इन $ भरट्टारकीय ग्राथ भण्डार 


महावीर जयती स्मारिका, 88 /3-32 


सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश पड सकता है। हमने उज्जन की पाण्डुलिपि को फिलहाल आद्योपान्त 
पढ़ा है । अत यहां उसी का विशेष परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । 


उज्ज॑न भण्डार से प्राप्त इस प्रति में कुल 29 पन्ने है, जो दोनों ओर लिखे हुए हैं । 
इनकी साइज 23 >८ 6६ इंच है। एक पृष्ठ पर 4 पंक्तियां है एवं प्रत्येक पंक्ति में 50 श्रक्षर हैं । 
प्रति स्पष्ट एवं प्राय: शुद्ध लिखी हुई है। सं. 50 मगपिर वदी 0 को लिखी गयी मूल प्रति से 
रह नयी प्रति लिपि सं, 983 में फागुन शुक्ला ह्वितीया को की गयी है। सम्भवतः इस प्रति के 
लेखनकर्ता गोराशणिया गोत्र के न्र, नरसिंह है, जो मुनि मदनकीति के शिष्य एवं पद्मनंदि के 
प्रशिष्य थे ।* 


इस प्रति का आदि एवं अन्त भाग इस प्रकार है-- 


प्रदिभाग 
ओ्ों नमः ॥ सिद्ध मय: ।। अ्रथ श्री नेमिनाथ चरित प्रारम्यते 


श्री वीतरागायनमः ।। 
विसरह-घुर-घारठ विस्सवियारठई विसम विसय विसकिउ विलठ | 
परशाममि वसु गुणहरु वसुधर तियवरू वारियलंछणु ग्रुणरिलउ ॥। 


कड़वफ | 
जय रिसह रहिय-रय-रय सरूव, जय अजिय खाय-णाय दिव्वतूव । 
जय संभव भव-काणण कुयारि, जय अंहिएंदण गय गिह कुणारि ॥ 


घत्ता 
ए जिणवर ग्रुणसारा, गइणइतारा, देहि वुल्कि जडइ विमल महु | 
ता रममि चरियवरु, फोउहलहुरु, गशॉमिणाहुरायमड सहु ॥॥॥ 


बस्तभाग 
णंदउ एहु गंथु विरुकालें, संबोहड भव्ययणहं जालई ॥7 
णुंंदठ धम्मसत्थु परमेहिहिं, मगलु देव णोेमिजिणु नोविहिं। 
णंदद णरबद जण-न्संजुत्तदट, जणु होज्जउ वरघम्मासत्तउ ॥ 
पच्चउ सेडरि बहु फलदाइरि, खासड दुम्मठ जणा प्रसुद्ाचरिय ! 
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कली पद्मनंदी सिध्यमुनि सदनकीतितस्सिष्प श्र. नरभिह गोराशणिया गोपे «४-८ ४४४ ४४॥ 
न्य के भ्रन्स में श्रकित । 
दिल्‍ली की प्रति में इस मंगल वाधय के स्थान पर बलि परिचय था काहबक 24 शय पा 2] 
ध््पिा (8688 ६ पर, हाय शगप उछऊ ने प्रति में गन्धभ मा धारमगओ भू मात है" १ 02 लता गा 2 || 


कं ् की 
महावार फेज समा गम, ६ /2-]3 


्टि 


पठरवाडकुल कमलदिवायद, विशुयचेतु सघह (मय) सायझ । 
चणुकश पुत्त-प्रत्य भपुण्णुठ, आइस राव रूव-खण्णुड । 
तेशु वि कयउऊ गय अकसायहु, वंधव अम्मएवं सुसहावई ॥ 
कम्मवेखय शिमित्तु आहासिउ, भमुणतेण पमाणु पयासिड । 
जइ हीणाहिउ किउ चाएसरि, शाएदेवि त दवि परमेस्तरि । 
लग्खश उदहोणु ज॑ भासिठ, त बुहयण सोहेबि पयासिठ । 
झारभिय झ्रामाढ सिय तेरसि, भउ परिपुण्णु चइतहि तेरसि ॥ 
जो पढई सुणइ जो लिह॒इ लिहावइ मणवधिठ सोवखु सो पावइ ) 


घत्ता (घूटा है)! 
इय णेमिणाह चरिए अवुहकय-स्यण सुत्र लसमएतेण विरइए भव्वयण-जरा-मग्याणदे 
णुमि मिणिहप्यागमेणो णाम चउत्पों परिच्छेप्रो ममत्तो, ।!सचि 4 


यह ऐोमिणाह चरिउ कुल चार स्धिया (परिच्छेदें) का ग्राथ है, जिनम बुत 82 कढचक हैं। 
प्रथम सधि के 9 कड़बको में तीर्थंकर वंदना सरस्वती बदना, सालतवदेश एवं कि परिचय, 
श्रेशिक्र वी प्रार्थना पर गणुघर द्वारा नेमिनाथ के चरित का वशन, नेमिकुमार का जम एवं 
इनरादि द्वारा जमाभिपेक के। वशन है । इस सधि में दुजन एवं सज्जन वर्णुन के प्रसग में कवि 
कहता है कि मैं अधिक वर्णन क्या करू क्योकि दुजनो के स्वभाव से डरता हूँ । ईर्ष्या करता उनका 
स्वभाव है। जँसे, उल्लू सूर्य के प्रतष्प वो सहन नहीं करता उसी प्रकार दुजन लोगो को अनुराय नहीं 
करता । उनके इस स्वभाव को जानना चाहिए कि वे दूसरो के गुर वो छोडकर उनके दोषों को ही 
प्रहण करते हैँ-- 


जिंह कोसिंठ रण सहद रविपपाठ, तिह पल्ु शा क्रेदह जणांणुराज। 
जाएेब्बड इप दुज्जणु-सहाउ, गुण मेल्लेदि दोसु गहेइ पाठ ॥॥ 
-+5सधि ), कडबक 3 


ग्रथ की दूसरी संधि में ऐोमिकुमार की बाललीला शिक्षा ग्रहण, युवावस्था, वसन्तवशन, 
जलप्रीडा, विवाह्‌ निश्चय, राजमती का सौन्दय वरणन, बारात प्रस्थान, पशु वाधन से वेराग्य धारण 
एवं राजमत्ति ओर नेमिनाथ के वीच प्रश्नात्तर श्रादि का वर्शन 23 कडवका मे किया गया हैं। 
नेमिनाथ जब पशुओ्रो के वब को वात को सुनकर वेराग्य घारण कर तपश्चर्या के लिए चले गये तब 
उनके विरह में दु खी होकर राजमती सोचने लगी कि क्या मैंने पर्व जःम मे फलों से युक्त इक्ष को 





2 यह घत्ता दिल्ली प्रति मे इस प्रकार है-- 
ज हीशाहिउ मत्त विहृरिड साहिदई गयउ अगाशि। 
त मज्मु खभिव्वठ लट दय-किज्जर साहु लोउस्यमणि ॥॥22॥ 


महावीर ज्यन्ती स्मारिका, 88 |3-4 


तोड़ दिया था. जिसके कारण से भाग्य मुर्खे यह डुःख दे रहा है ? क्या पूर्व जन्म में मैंने दूसरे के 
द्रव्य का हरण किया था जो मेरे इस प्रियतम रूपी द्रव्य को मुझ से छीन लिया गया--- 


कि परभवि भग्गठ( सहल रुपखु, त॑ आयण्टिवि दिण्णउ देव दुखखु । 
ु ठुक्खु 


कि परभवि हरथडउ परहे दव्यु, त॑ दइयइ-दुहु दाविय्ड सब्चु ।॥ 
संधि 2, कट़वक 7 


तीसरी संधि के कडव॒क ! से ॥0 तक में राजमती की सहेली मदनसिरी राजमती की 
श्रोट में नेमिक्रमार से वातचीत करती है एवं तप को निरथ्थक सिद्ध करने के लिए कई उक्तियां देती 
है । इन सवका जवाब नेमिकुमार देते हैं श्रौर इद्रियसुख़ की असारता को सिद्ध करते है। मदनश्री 
हती है कि हे कुमार ! आपको सत्र सुख प्राप्त है तों आप उन्हें छोड़कर तप को जा रहे हैं जगकि 
ससार के लोग इन्ही सुखो की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहते है। यह संसार भी 
विचित्र है। जिस मनुष्य के घर में श्रप्ष॒ भरा है, उसे भोजन के प्रति अरूचि है श्रौर जिसको 
भोजन के प्रति आ्रासक्ति है, उसके पास श्रनाज नही है । जिस व्यक्ति में दान का उत्साह है, उसके 
पास धन नही है श्रौर जिसके पास घन है उसे भ्रति लोभ है, अतः वह दान नही कर पाता । 
जिसमे काम के प्रति राग है, उसके भार्या नही है और जिसके भार्या है, उसका काम शान्‍्त हो 
गया है-- 
जसु गेहि श्रण्णु तसु श्ररुइ होइ, जसु भोयसत्ति तसु ससु णा होइ। 
जसु दाणु छाहु तसु दविणु रत्यि, जसु दविणु तासु श्रइ लोह श्रत्यि । 


जसु मयरणाराउ तसु साप्पि भास, जसु भाभ तासु उच्छठ णा काम । 
संधि 3 कड़वक 2 


चतुर्थ संधि में नेभिकुमार की तपस्या का वर्णान है। समवसररण रचना के वर्गान के वाद 
जेनधर्म के प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पांच श्रणुक्नतों, सामायिक, चार 
प्रकार के दान, समाधिमरण, शअ्रनित्य श्रादि भावनाओं एवं धर्म के महत्त्व को इस संधि के 
20 कड्चकों में प्रतिपादित किया गया है। धर्म की महिमा गाते हुए कवि ने उक्तच कहफर 
संस्कृत का निम्न पद्च उद्ध त किया है - 
भक्ति तीर्थकरेगुरी जिनमते सघे च॑ हिसानूतें-- 
स्तेयब्रह्म-्परिग्रह वरु परम क्रोधादरीणां जय॑। 
सौजन्य॑ ग्रुणसंगमिन्द्रियदम दान तपो भावनां 
वेराग्यं च कुरुष निश्वत्तिपदे यद्यस्ति गंतु' मनः ॥॥]॥ 


कथि-परिचय 


शेमिशाह्‌ चरि (उण्जैस प्रति) की प्रथम संधि के एसरे फट़बक में एवं चतुर्ध ससि में 
श््न्स श्छ म्प्त 
उन्त मे जो प्रभरित दी गयी है, उससे कवि लक्षनगादेव के सम्बन्ध में झछ जानकपरी प्राप्त होती है । 


हक्ट एक सणण | न 
आए ६४५ ३६ $347 77 डा गं 
तर कपइनस्तभपभमदठा अया पुष्पि .] सू छ दा ११ है| नल कप 3 मी यम लि फ््य घर नायनत खध्मागा एशथा! 
सःः उ्दिल्क अन्‍कजछज> के अफकड़ है ४ है 
सायार दया ओ स्माहिया, [ कटा 


5 


) 


लखमदेव के द्वारा रवित भव्यजनों के भव को झानन्द देने वाले इस ऐेमिणाह चरित में नेमिकुमार 
के जम सामक प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ । इस पुष्पिका में “अवुधकवि' विशेषण चितनीय है। 
'रगशन्सुप्र” पद से स्पष्ट है कि कवि के पिता का नाम रतन (देव) था । रतनदेव पर-तारियो 
के लिए. सहोदर एवं निरमिमावी, घैेयशाली सज्जन व्यकित थे ।* कवि की माता का नाम 
सम्भवत लघमाणा था, जिनका पुत लखमदेव विपयो से विरक्त रहता था।४रै 


कवि लखमदेव महिपपुर एवं पुरवाडवश का तिलक था। वह रात-दिन ज्ञान भौर मुनियो 
की वाणी मे सीन रहता था ॥१ प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कवि का समाज मे झ्च्छा प्रादर था। 
वह घन-धास्य, पुन ॒भ्रादि से समृद्ध था भौर रूप से भी सुन्दर था ।* कवि लखमदेव का उनकी 
इस काव्य-रचना में उनके वान्घय प्रबदेव न झ्रच्छी सहायता की थी-- 


तिेए वि कपाउ गयु श्रकसायहु 
बधव प्रवबएव सुसहायहु ॥ 


इस प्रय की रचता में कवि लक्षमदेर का उद्देश्य अपना कवित्व प्रकट्ट करता नहीं था, 
अपितु उन्‍्होंन अपने कर्मों के क्षय के लिए इस चरित्त को रचना था | इससे उन्होंने प्रमाणिक 
चरित एव सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। य्रत्न तत्र काव्य-ग्रुणो का भी दिग्दशव होता है। फिर भी 
कबि अपने को अ्रत्पश ही मानता है | ग्रथ के प्रारम्भ में ही वह प्रपनी विनयशीलता प्रकट कर देता 
है।? और प्रत्त मे ज्ञानदेवी वाग्रेश्वरी से कवि क्षमा माय लेता है. कि जो फुछ प्रन्य में हीवा/धिक 
वहा गया हो, उस्ले वह क्षमा करे -- 


जे हीणाहिउ किउ वाएसरि, स्पाशदेवि त खमह परमेसरि । 


यह ग्रथ काव्य की अपेक्षा नैतिक उपदेश का ग्र थ है । नेमिकुमार जब तपस्या करने लगतें 
हैं तब राजमती एवं उसकी स्िया को इद्रिय-सुस की असारता समझाते हुए कहते हैं. कि जो 
इ रद्रय सुख को ही सब कुछ मानता है वह गवार रास के लिए गोशीर चदन को जलाता है, अत 
के लिए भारी शिला को कघे पर ढोता है, मारिवय को देकर गुजाफल ग्रहए करता है. क्षणिक 





] इति शेमिणाह चरिए श्रवुहकइ रयसुम्र लवखमशेण विरदइए भब्वयणमप्याणदे छोमिकुमार 
सभो णाम पढमों परिच्छेप्नी समत्तो ) 

तहिं सिवसइ रण गरुह भव्यु परणारिसहोयरु गलियगच्बु । 

लखमाणा मइ तहिं तणउ पुत्ू लखमएवं णामे रिसायहिविरत्त्‌ 

सधि | क्ठबक 2 की प्रशस्ति । 

संधि 4 कडव॒क 22 की प्रशस्ति । 

कम्मक्खइ शिमित्त्‌ झाहासिठ अमुणतेण पमाणु पयात्चिड 


संधि 4, कडवक 22 


5 पा - ६ जि 


7 संधि ।, कहवक 3 
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लाभ के लिए विष-फल का भोजन करता है, कौड़ी देने पर अपने करोड़ों के द्रव्य को बेच देता है, 


शीतलता पाने के लिए श्ररित की ज्वाला में प्रवेश करता है और श्रष्ठ सवारी को छोड़कर गधे पर 
चढ़ता है ।* 


ग्रन्थ में अन्यत्र भी प्र रणादायक सुभाषितों एवं सूक्तियों को कवी ने प्रस्तुत किया है । 
यथा-- 


कि जीयई धम्म विवज्जिएण < धर्मरहित जीने से क्‍या प्रयोजन ? 
सयमेव पसंसिंय कि गुणोरां - स्वयं की प्रशंसा में कौन सा गुण है ? 


इस णोेमिणाहचरिउ की भाषा श्रपशञ्र णश का विकसित रूप है। इसमें क्षेत्रीय भाषात्रों के 
विकास के सकेत उपलब्ध हैं। श्रनावश्यक रूप से इस ग्रन्थ की भाषा में संस्कृत के समासबहुल शब्दों 
का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। देशी शब्दों का प्रयोग भी इस ग्रन्थ में कम हुआ है । श्रपश्न ण 
भाषा के प्रमुख छंदो--हेला, दुवई, वस्तु बंध, घत्ता, गाहा श्रादि का प्रयोग कबि ने किया है । 
प्रपञ्नश में 5-5 कवियों ने णोमिरणाह चरिउ नामक ग्रस्थों की रचना की है। उन सब की कथा 
वस्तु श्रादि के तुलनात्मक श्रष्ययन के लिए लखमदेव का का यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न 
प्रतियों के श्राघार पर इस पाण्डुलिपि का सम्पादन हमने प्रारम्भ किया है। सम्पादित संस्करण 
तयार होने पर ग्रन्थ, ग्रन्थकार एवं मध्ययुगीन संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ नया प्रकाण पड़ 
सकता है। 


“डॉ. प्रेमसुमन जन 
29, सुन्दरवास 
उदयपुर 37 300 
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. छारहो कज्जदई' गोसीर इहुइ, श्ापणां शिमित सिल-कृषि वहूद। 
गृजाहजु लद॒ माशिवकरू दइ, पश्रोयहों ग्मित्त विसागयु प्रसेद । 
विविकराई कोष्टि कयडिय पयाणु,, पर्स हचिचारट सोयन्ठाणु । 
प्रासहद सरही मिल्लियि सुहाए, जो इदियन्युल सागाए्र गमार।। 

संधि 3, पाहमरा 9 
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महावीर जउयसती स्थारिका, 65 /3-7 


आदिकालीन हिन्दी साहित्य में जैनरासो 
काव्य-परम्प्रा 


0] डा० लक्ष्मीनारायस दुबे 


आदिकालीन हिंदी साहित्य (सन्‌ 000 से 400 ई सन्‌) में भारत के पन्‍्य धर्मों के 
समान जैन धर्म की भी प्रमुखतया चर्चा मिलती है। तत्फालीन लोक जीवन तथा लोक हसन 
सस्कृति के साथ कितनी सम्धृक्त तथा प्रतिबद्ध थी--इसका व्यापव, गहन एवं ययाय प्रतिविम्ब 
हमे प्रादिकालीन हिन्दी काव्य में मिलता है | यद्यपि इस कास में लगभग सौ के करोव रासो काव्य 
लिखे गये परन्तु उनमे चालीस को विशेष महत्व मिला । जन सस्कृति की महत्ता तथा गरिमा इसी बात 
से ही मवथा सुस्पष्ट है कि इस चालीस मे से छत्तीस रासो जैन धर्म से सम्बन्धित हैं भौर इनमे जन 
सस्कृति के विभिन्न प्रो तथा स्तरों का पर्याप्त विवेचन है। प्रमुख जैन रासो काव्य का कालक्रमा 
नुसार सूची प्रघोलिखित रूप में है-- 


| ।' जिनदत्त सूरि--उपदेश रसायन रास (2वी शर्ती) 

2 बज्वसेन सूरि--भरतेश्वर बाहुबलिधोर रास (69 ई ) 

3 शालिमद्र सूरि--भसतेश्वर वाहुबलि रास (]84 ६ ) 

4 ७. “वुद्धिरास (84 ६ ) 

5 झासगु--जीवदयारास (200 0 लि 

6 ॥ “ापदतवाला रास (200 ६ ) 

7 धर्म सूरि---जम्बू स्वामी रास ((909 £ ) 

8४ घम्र क्लश--स्थूलिभद्र रास (209 र्द्ड्) 
विजयसेत सूरि-- रेवत गरिरि रास (]200 ई ) 
30 पाल्हण--आ्रावू रास (232 ई ) 

7] सुमतिगपि--तेमिमाथ रास (239 ई ) 
2 अभ्रमय तिलक--महावीर रास (250 ्ड््‌) 
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3, अज्ञात --शान्तिनाथ रास (!25] ई,) 

4, लक्ष्मी तिलक--शान्तिनाथ देव (255 ई.) गा 
5, देल्हए- गय सुकुमाल रास (268 ई.) 

6, अज्ञात--सप्तक्षेत्री रास (270 ई.) 

7, राजतिलक मणि--सालिभद्ररास ((273 ई.) 

8, सोममूर्ति--जिनेश्वर सूरि विवाह वर्णन रास (274 ई.) 

9. विनयचन्द सूरि--वारक्षत रास (28] ६.) 

20. अस्तिग--वीस विरह मान रास (3] ई.) 

2 ग्रुणकार सूरि--श्रावक विधि रास (!34 ई 

22. मण्डलिक--पेथठ रास (34 ६.) ह 


23. प्रजा तिलक सूरि-- कच्छूलि रास ( 
24, लखामसीइगु--जिन सूरि वर्णान (433 ई.) 
4हाभिपेक रास (320 ई.) 


25. धर्म कलश--जिन कुशल सृरि 


26, रयणु-- मयणरेहा रास 20 ई.) 
27. अन्नात--रत्नशेखरः ' ० मनोरास (343 ई.) 


28, सारमृर्ति--रि «पदम सूरि महाभिषेक रास (]333) 
29, शालिभद्ग/रिए पींच पाण्डव चरित रास ((353 ई ) 
30, विनम्र तिम स्वामी रास ((355 ई.) 
3], जिन्ेंये सूरि--त्रिविक्रम रास (35 8 ४.) 
32. तन कलश--श्री जिनोदय सूरि महाभिषेक रास (358 ६.) 
45 राज तिलक--शालिभद्र रास (598 इ ) 
ब्यों का परिशाम अजन रासो काब्यों से प्रधिकत 
जैन धर्म की मास्यत्ताग्रों, जन घमपिदेशी पौराणिया 


अन आस्यानो, जैन धर्म कथाओं, जन मात्माओों की जीवनियाँ, जन तीयों जन मन्दिरों, सप्तक्षता 


धत विवेचन मिलता है परन्तु ये सम्पूण रुप मे भारतीय संरक्ृति के प्रधान उपददानों 
के स्फुरणा यपन्त५- 


उससे सर्दधा सस्पप्ट है कि जन रासो 
ज्॑ हुए न जैत रासो काब्यों में प्रयुखतया 


अ्रादिसे सम्वनि 
फो अपने में समाविष्ट करते हैँ । इनमें अहिसा, तव, ब्रह्मचय, फर्म, नय शानादि 


सवत मिलते है । 
तत्कालीन जैनरासो फाध्यों में जैन धर्म का घिणद तथ 


तत्कालीन जैन संस्कृति के सोत श्र अपनी संस्कृति के झलुदृल 
मे के _समात जैन रासो वाब्य उन पर्म केद्राह्म एवं प्रॉतरिव वा एी एवं झ्रांतरिक स्वरपी मे 


गमरलस जन रासा काच्य सन थे रृ म्ृ 


जे 

ञ्र 
डे 
डा 
न | 
ज्म्म्पी 
न्म्‌ं 
श्ज 

ह॥ 
कलम 


पैर्थ श्र ज्ञान--इतन चार सस्थाओ को चर्चा का प्राचुयें है। समूचा प्रादिकालीन हिन्दी जैन रो 
हि जैन दार्शनिक प्रतिवद्धताओ को भाश्वर बनाते हैं । प्नेक स्थलों पर चौबीस जिन तथा प्रादि 
का उतलेख है। उपधुश रसायन रास का श्रीगणेश जिन देव के स्तवन से है--- 


परणमह्‌ पास-वीरजिश भावि 
तुम्हि सब्बि जिव मुज्चहु पाविश ! 
घरवनहारि म लग्गा अच्छचइ । 
खशि गरणशि झाउ गलतठ पिच्छह ॥ 
आचाय जिनदत्त 


श्रेयस्कर बढ़ाते हैं--...> अपने ग्रुददेव जिनवल्लम सूरि को माष तथा कालिदास आदि से 


मकब >क चच्छियठ जु झवखइ । 

दब्दु खित्त मे .. 
“3 जत्त वि परियाणुइई ॥ 
जीवदया रास का आरम्भ सरस्वतोी-वन्द _ है 
4 है--- 

उर सरसति आसिगरु मगइ, नवउ 

मियु ट जीवदया-सारू । 
कनु घरिवि विम्युरेहु जरा, इत्तरू ने तरहु ससारू ॥ 


कुछ जैवरासो काव्यो का सृजन सिफ जैत न्तत्व 
ू ते धम-्तत्व के प्रस्थ 
स् गया 
225३ कक रास । इन जन काव्यो में भ्रभिनव जीवनन्‍्दक बम तक की 
। समत्त जैन रासो काव्यो कक 
में युगरीन धार्मिक परिये,, दुकषुद तथा धाचार 


है विशिष्ट 
जैन मतावलम्बित रासो काव्यो में जैन धमशास्त्रो की सन्निति है । पूर्व 2200 बा ग 


राष्ट्रीय फेलो झौर राष्ट्रीय रिसर्च एसोस्तिट, 
व-6, प्रोफेसर्स वगले, सागर विश्वविद्यालय" 
सागर 470-003 (म प्र) 
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चलुर्थ खण्ड 


नये प्रयास 
: अहकार हरखचन्द्र साह 
भावि प्र्याय और उसकी आयु रचना वेद्य प्रभदयाल कासलीवाल 


आतंकवाद का अ्रन्त अहिसा के द्वारा ही 
सम्भव है कु. मीनाक्षी विजय 


आतंकवाद का अन्त अ्रहिसा के द्वारा ही 
सम्भव है प्रनिल जैन 


६३ | 
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अहंकार 
[] हरख चन्द्र साह 


एक डुगु ण ऐसा है, जिससे संसार में कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं है। उस्ते दूसरों मे 
देखकर हर मनुष्य घूणा करता है, पर शायद ही कभी सोचता है कि वह खुद भी उसका शिकार है । 
लोगों को अपने श्रन्य कई दुग्रु णो को स्वीकार करने में सकोच नहीं होता परन्तु इस एक दूगु रा 
को वे शायद ही कभी स्वीकार करते हैं । 


वह दुगु णु है--अरहंकार । ईसाई धर्म व अन्य धर्मो के अनुसार श्रहंकार सबसे वडा पाप 
है शरीर उसकी तुलना में लालच, क्रोध, बेईमानी श्रादि दुगु ण बहुत छोटे है । अहंकार ने ही शैतान 
को वास्तव में शेतान बनाया | श्रहंकार समस्त दुगुं णो को जन्म देता है । 


ग्गर श्राप जानना चाहते हैं कि श्राप कितने श्रहंका री है तो खुद भ्पने आपसे पूछिये--- 

जब लोग मेरी और व्यान नही देते या महत्त्व को मानने से इन्कार करते हैं तो मुझे कितना बुरा 

लगता है ।? जितना ही ज्यादा बुरा लगता हो, समभिये कि भश्रहंकार का अंश आपमे उतना ही ज्यादा 

है | हर व्यक्षित का अहकार दूसरे व्यक्ति के श्रहुकार से टक्कर लेना चाहता है । श्रन्य दुगु णो की 
तुलना में अहंकार में प्रतिसस्‍्पधा का यह भाव बुनियादी तौर पर पाया जाता है । 


अहंकार की रष्टि किसी चीज को पाने में नही, बल्कि उस चीज को दूसरे की अपेक्षा 
ज्यादा पाने में होती है। यह कहा जाता है कि लोग अपनी श्रमीरी, वृद्धिमता या सुन्दरता पद 
प्रहंकार करते हैं पर यह सही नहीं है। लोग अ्रहंकार करते है दूसरों से बटकर श्रमीर, बुद्धिमान 
या सुन्दर होने पर | तुलना की भावना ही हमे श्रहंकारी बनाती हैं श्रौर हम यह सोचकर खुश होने 
है कि हम दूसरों से श्रेप्ठ हैं। यह झ्रच्छा कि में दूसरे व्यतिति से ज्यादा प्रमीर कहलाऊ श्रौर मर 


नी कि में उससे ज्यादा शक्तिणाली भी बनू, श्रहुंकार है । 


| का मूता शारंण है। झाहकार समेथा 


न 


। 
पं ( हो हे 


प्रहुंकार ही प्रत्येक देश में और प्रत्येक घर में 
एक देश बगे दूसरे देश से थ लोगो को एक दूसरे से 

बाग्वव में अहंकार ही दुश्मनी है। मसृष्य सदसे बडे र 
है और ब्रहंकार उससे कई शोर दंगे रा पंदा कर देसा हे 


कै 
जे 
हि 
क 
४७ 
कब 
€+ || 
न 
श् 
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हे 
हि 
2 $ 
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जा 
गा ग्रादार का शिशार शनसंगर पीले शगसा 
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अ्रहकार के कारण पाप करते समय प्राणी यह भूल जाता है कि में प्रकेला ही आया था 
और अकेला ही जाने वाला हूँ । वह यह भूल जाता है कि जिस रग रूप श्ौर यौवन पर मैं प्रासकत हर 
चह नश्वर है । 


बाहुबली ने दुष्कर तप किया था, कितु मंत्र में श्रहकार नृत्य कर रहा था इसलिये केवल- 
ज्ञान प्राप्त नही हो सका । पर जब बाहुबली को यह समझ में श्राता कि मेर केवल ज्ञान मे वाधक 
है मेरा अहकार उसी समय उनके मन से भ्रहकार मिकल गया और उत्ह केवलश्ञान प्राप्त हो गया 
ओर भगवान वन गये । 


जो व्यक्षित श्रपने मन में मम्रता पैदा फरना चाहता है, उसके लिये इस दिशा में पहला 
कदम यह है कि वह महसूस करे कि मैं भ्रहकारी हू। श्रगर हम समझते हैं कि हममे प्रहकार नाम 
मात्र को भी नही है तो समझ लीजिये कि हम अ्रहकारी हैं । 


कही ज्ञान का अ्रत्कार तो मुभमे नहीं बढ रहा ? कही पद भ्रौर सत्ता के नशे में तो मैं 
नही भूम रहा ? वाणी भौर लेखनी से दो शब्द लिख थोत सकते की टूटी फूटी श्रादत को लेकर 
प्रभिमान मे त्तो नही भूल रहा ? घत का दप, रूप, यौवन का गव तो मुझे भटवा नहों रहा है ? 
मैंने भ्रपने भ्रह वश, लोभवश पद पर चिपके रहने की भावना से भपोे झासपास विरोधियों की भीड 
तो एकत्र नही करली है ? मेरी सामायिक, मेरी तपस्या और त्याग कही मुझे महान शौर दूसरों 
को तुच्छ तो नही समझते लगा है ? सायजनिक जीवन में एवं व्यवह्ारिक जीवन मैं मैं किसी का 
दमना शोपण और उत्पीडन तो नही कर रहा है ? निज को निहारना हमारा यह “मैं! भैट प्रहवार 
से मुक्ति दिलाता है। जैन घ॒म्म की यही प्रेरणा है। जैन धम जीवन धमें है। जैन धर्म प्राचार 
प्रधान है झौर श्रन्तर शुद्धि पर बल देता है। परमात्म पद की प्राप्ति मत, बचन भर शरीर वो 
शुद्ध करके सव जीवो के प्रति समता के व्यवहार से ही हो सकती है । 


5 भे जवाहर नगर, जयपुर-302004 
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भावी पर्याय और उसकी झआ्रायु रचना 


(] बंच्य प्रभुृदयाल कासलीवाल 


(मरने के वाद कौनसी पर्याय प्राप्त होगी, यह जिज्ञासा करीब करीब सभी मनुय्यों में 
रहती है, लेकिन इसका समाघान कितने मनुष्य कर पाते हैं ? जैन शास्त्रों में इस प्रश्त का विस्तार 
से समाधान किया गया है--लेखक ) 


भ्श्न--पर्याय मनुज देवों की या तिर्यन्च, नारकी की होवे । 
या हो निगोदिया जीवों की किस विधि यह जीव उसे पावे ॥। 
उत्तर--निज भावों वश ही जीव यह पर्याय चतुर्विध पाता है । 
प्रतिक्षण के भाव बनें इसके, वंसी पर्याय रचाता है।।॥॥ 
ताटक में जिस विध क्रम क्रम से, सब दृश्य संजोये जाते हैं । 
उनका इक भाव बने ज॑ंसा ही, नाम उसे दे देते हैं ॥2॥॥ 
इस विधि ही आयुवन्ध समय जो, भाव सन्तुलित बनते हूँ । 
वह निर्माता भावी गति का, ऐसा ही जिनवर कहते हैं ॥3॥ 
यदि अशुभ कर्म वहुतायत में हो, पर्याय अशुभ वह पाता है। 
जभ कर्मो का वाहल्य यदि हो, शुभ गति निश्चित पाता है ॥4॥। 
कोई विच्छू या सर्प बने, कोई ल्वर्गों में जाता हैं। 
कोई मानव या नारक बने, निज अश्रजित गति को पाता हैँ ॥5॥। 
देवगति--जो मन्‍्द कपायी होता है, संयम ग्रुण निज में लाता है 
आरम्भ परिग्रह अल्प करे, गश्राचरण देवसम करता है ॥॥6॥। 
तप त्याग युक्त जीवन उसका, जीवों को दुख ना देता है । 
वह देव तुल्य जीवन व्यतीत कर, देव गति पा लेता हैं ॥7॥॥ 


नरक गति--जो तीत्र कपायी होता है, जीवो को बहु द्ुरा देता है । 
जग से लट्ठता जीवव खोना, वह नरक गति में जाता है ॥8॥॥ 
पर के दुस को ना दुस समझे, वह स्वार्थ साधना करता है । 
प्रारम्भ परिग्रह बहुत करे, बह नरवः गति में ज्ञाता- है ॥9॥॥ 
ममनुदय सति--प्रारस्त परिग्नह भ्रत्प करे जीवन झति सरल वित्ाता हे । 


इपकार फरे सब जीवों नतविध देसा 
उपयगर बारे सव जीवों झा, यह दान चतुविध देसा & ।0॥॥ 


ऐसे जीवों में मानवता उतके निज कार्य दिखाते हैं । 
वे ग्रति मनुष्य की प्राप्त करे, श्र सुप्मय जीवन पाते हैँ ॥॥7 


तियस्च गति--मायाचारी जो बहुत करे, सबको वे घासा देते हैं । 
मन वचन काय में पृथक्‌ पृथक, तियःच गति में जाता है ॥2॥ 


तियन्च सभी टेढे मेढे निज वक़ भाव वश पाते हैं । 
दुनिया को जो ठगना चाहे, वे झुद को ही ठग लेते हैं ॥3॥॥ 


उपरोक्त कयन एक मकेत मात्र है। वस्तु स्थिति तो यह कि चोरासी लाख योतियों 
के लिये चोरासी लाख तरह के ही भाव बनते हैं। जीव प्रपने जीवन बाल में जिन भावों में जीता 
है वे भाव ही उसकी भावी पर्याय का निर्माण करते हैं। जीव जँसे भाव बनाता है वसा ही ढाया 
प्रतिक्षण वन रहा है, झायु की समाप्ति पर वह ढाचा उस जीव के निव्रास के लिये तैयार मिलता 
है प्रौर वह जीव वर्तमान शरीर छोडकर स्वोपाजित उस घरीर में जावर निवास कर लेता है। 
भावी पयाय की आयु रचता तो इसी जन्म में हो जाती है, उसका उदय वतमण्न पर्याय वी समाप्ति 
पर होता है। वतमान श्रायु का दो तिहाई भाग समाप्त होने के प्रथम समय में भावी (पर्याय) 
की झायु का बघ होता है | दो तिहाई समय में जिन भावों में जीव जीया है, उन सम्पूर्ण भावों के 
भ्ौसत भाव यदि उस समय हो तब ही भावी झ्रायु का बन्ध होता है, भ्रयथा नही । दो तिहाई भाग 
प्रूण होने पर झोसत स्तर के भाव यदि न हों तो भावी पर्याय की प्रायु का बन्ध नहीं होता । 


इस भ्रकार के भाठ अवसर मिलते हैं और झ्राठो भ्रवमरों वे विफल होने पर मृत्यु के समय झायु 
वध भ्रवसर होता है । 


उदाहरण--मान लीजिये एक मनुप्य की श्रायु साठ वप की है तो उसकी प्रायु वे निम्न 
आठ अवसर आायुयन्ध के लिये होते हैं--- 


प्रथम अवसर द्वितीय भ्रवसर तृतीय अवसर चतुर्थ भ्रवसर 


40 बष 53 वबष 4 मास 57 बंप 9 मास 0 दिन 59 बंप 3 मास 


3 दिन 20 घड़ी 


इसी प्रकार झ्रागे भी शेप झ्रायु के दी तिहाई व्यतीत होने पर भ्रायुव'ध मे श्राठ अवसर 


(भ्रपकप ) हैं। 


.... आगम कहते हैं कि प्रायुवघ होने के पश्चात्‌ उसको घटाया भौर बढाया जा सकता है। 
राजा थे शिक ने सप्तम नरक की तेतीस सागर की प्रायु का बाघ किया था, लेकिन भपनी गलती 
समझकर उसने अपना सुघार किया । वह सम्परदष्टि ववा और उसने गति सप्तम नरव से प्रथम 
नरक भे बदलडाली और आयु चोरासी हजार वर्ष की ही रह गई । ऐसा नियम है कि झायुयम्ध होने 
के बाद वह बदलता नही है केवल उस झ्ायु की अपने अच्छे चुरे कार्यो से कम या ग्रधिक क्या जा 
सकता है। यह भी उपरोक्त झराठ अ्रपरर्पो के काल म ही होता है । 
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लेख प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त (उच्च प्राथमिक स्तर) 


“ग्रातंकवाद का श्रन्त श्रहिसा के द्वारा 
ही सम्भव हे !' 
-कुमारी मीनाक्षी विजय 


छात्रा-श्री पद्यावत्ती जेन बालिका 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर 


जीवन एवं भृृत्यु मानव इतिहास के एक सिक्के के दो पहलू है हम इनमें से मात्र एक 
का चयन कर सकते है ! इसका प्रमुख कारण यह है कि श्राज अन्तर्राष्ट्रीय श्रांततवाद जीवन के 
लिए चुनौती के रूप में उपस्थित है ! यदि हम मृत्यु को असंगटित करना चाहते है तो आ्रातंकवाद 
की श्रौर कदम बढ़ायेगे ! श्राज विश्व क्षितिज पर आ्रातंकवाद प्रलय कालीन मेंघ की भाँति उमड़- 
चुमढ रहा है ! ये परमाणु युद्ध के भय से भी; भ्रधिक भय वह तथा रोमांचकारी है ! श्राण 
श्रातंकवादी गतिविधियों का शिकार भारत ही नही अपितु पूरा विश्व है ! 


ब्रह्मा की सर्वेश्ने ष्ठ रचना मानव है ! रचन(कार ब्रह्मा ने बुद्धि एवं विवेक प्रधान मानव 
से यह श्राशा कि थी कि “वह धरती के यह नाम अ्रघकार से मुक्त करेगा” महपि व्यास जी ने 
लिखा है कि नाहि मनुस्यात श्रष्ठतक हि किचित ! 


श्रव यह प्रश्न विचारणीय है कि क्‍या मानव ब्रह्मा की अपेक्षाश्रों को पूर्ण कर रहा है ! 
उत्तर नकारात्मक मिलता है ! इसका कारण यह है कि मानव शझ्ाज श्रातवकवाद की विनाशकारी 
चादर ओढ़ें हुए है । 


प्ातंकवाद के प्रसार के कारण 


आतंकवाद के प्रसार के निम्न कारण है--- 


*, 


4 पु 


4, क्षेत्रवाद--्योमवाद से तात्पर्य है कि जो सामाजिक, आधिझ, भौगोलिद प्रादि वारग्ों से 
अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागएक हो । भारत में पंजाब पग्रारशेगन एबं थक्री लंका भे 
प्रमिक समन्‍या इसके प्रमुख उदाहरण है 

2. धम्ोन्धिता--धर्मान्धदा भी झ्रावक्बाद को फलाने वथे उत्तरदायी बार है। शिसझे बंधी शत 


हाफर कुछ लोग ग्रानद दाद को फैलाने मे। लिए बशिधण सो एापे ऐ । 


डी 
महाकार पतन) ग्श शाह, £ 


3 सल्कृतिझ-विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सास्कृतिवा परपराश्रों का होना भी श्रातकवादवों 
फलाने का उत्तरदायी कारण है । क्योकि भपनी-प्रपनी सस्ट्ृति पर गये करके दूसरी सस्क्ृति 
पर तीखा प्रद्टार किया जाता है ! 


4 भाषा की विविधता--भाषा की विविवता भी प्रातवत्राद को फवाने का महत्वगूण 
कारण है) 


5 रग-मेद नौतियों का पनपना--रग-भेद नीतियाँ भी झातक़वाद यो फैलाने में बढावा 
दे रही है 


6 राजनैतिक कारण--वुछ लोग प्रपने राजन॑तिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रातकवाद का 
फंलाने में तत्पर रहते है । 


श्ातकंवाद का प्रभाव 


प्रातक्वाद का प्रभाव निम्न चीजो पर पडता है | 


4 सामाजिक -आतकवाद का भीपण प्रभाव समाज पर पडता हैं। इससे समाज मे अनेतिक्ता, 


५५58 प्रौर धर्माचता फंतती है । जिससे मनोयल सुमस्व्ति विशेष मूल्यों का हास 
होता है ! 


2 श्रायिक--आ्रातकवाद से विश्व की प्रायिक क्रियाएँ कमजोर होती है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
जनता पर पदता है ! श्राथिक क्रियाएं विश्व के विकास कौ प्रात्मा होती है! भ्राववव/द द्वारा 
इस प्रात्मा को भक्मोर देने के कारण विरत आविफ दृष्टि सं कमजोर होता हैं । 

3 


राजनतिक--प्रातऊवादी गतिविधियाँ भ्रचद्धी राजनीति वो विप्ण्डित बर देती है । 


4 त्ि को--न फू 
० ः प्राततवाद को नैतिक पतन का प्रमुप कारण कहा जायें तो कोई श्रतिश्योक्ति नही 
होगी ! इसलिए नैतिक मापदण्डा का बिक्रास ग्रालकवाद के झवरुद् हो जाता है। परिणाम- 
स्वरूप लोगा के आपसी विश्वास मेतजोल से जैगे--महत्वों को ठेंस पहुँचती है । 


आात्रकवाद का प्रन्त 


न ३835 ना समाप्त करते के लिए श्रातक्वादियों का श्रव क्या जा रहा है। इसके 
हक हावीर स्वामी प्रौर महात्मा गाँबी के भ्रहिमात्मक श्रद्धत्ति का प्रचार किया जा रहा है। 
६ मार झातकवादियों को घीरे-घीरे समाप्त कर रही है। जिससे “न रहेगा वास मे ब्जेंगी 


के 
बासुरी और ब्रावक का अत हो जायेगा | कहा गया है कि “अत्ति सत्र वर्जयेत ? झर्थात भ्रति को 
सत्र जगह निर्देभ माना गया है । 
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जिस प्रकार की--- 
“अ्त्ति कपेण वे सींता, अ्रति गर्वेणश रावण ! 
प्रति दानाद्‌ वलिबंदधघो, श्रति सर्वत्र वर्जयेत ! 


श्रर्थात्‌ अत्यन्त रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ, श्रत्यन्त श्रभिमानी होने के 
कारण रावण का नाश हुआ और अत्यन्त दानी होने के कारण वलि को बाँधा गया । अर्थात्‌ श्रति 
को सत्र तिपेध माना गया है ! श्रौर उसी प्रकार अति श्रातंकवाद भी लोगों की श्रधिक मृत्यु का 
फारण है ! हिसा दो प्रकार की होती है--- 


, सारकाट और दूसरी, दूसरों के प्रति नफरत की भावना रखना अ्रहिसा के प्रचार द्वारा 
हमें इन दोनो का ही श्रन्त करना चाहिये। श्रहिसा का अर्थ होता है ! हिंसा न करना, लोगों की 
हत्या न करता, दूसरों के प्रति नफरत की भावना न रखना । जैसे:--- 


“जीओ और जीने दो के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए महावीर स्वामी ने कहा है 
क्रि--“ऊब्तें लोक, श्रधोलोक और तिथंगलोक” इन तीनों ही लोकों में जितने भी प्राणी और 
स्थावर जीव है हमे उनका प्राणों का विनाश करने से दूर रहना चाहिए। यदि केवल इसी विचार 
को ससार के सभी प्राणी अपथना ले तो संसार में सभी प्राणी सुख का श्रनुभव प्राप्त कर लेगे ! 
वास्तव में जितना प्यारा हमे अ्रपना प्राण है उतना ही दूसरो को भी तो प्यारा है फिर हिसा वयों 
की जाती है ! 


महावीर के 'अहिसा व्रत” को झपना कर महात्मा गांधी ने देश को स्वतन्त्र किया जो 
संस्तार में एक अनूठा आदर्श है । वास्तव में “अहिसा की शक्ति असीम है” यह गाँधी जी ने दुनिया के 
सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। महावीर की इस ग्रहिता के देन से युग को उबारा जा सफ़ता है किर 
अणु युग की क्या झ्रावश्यकता है जिससे संसार भयभीत है । अ्रणु से झ्राकुल यह युग बिनाय के 
फगोर पर खट्टा है जिसका श्रन्त “अहिसा के द्वारा ही तम्भव है ! 


महावीर की अहिसा श्राज के परमाणु प्रलय को रोउने में पूर्ण समर्थ है। वास्सव में 
वेश्व के करणणपारों दा यह पाचन कतंव्य है कि वे झहिसा की महता को परस युग को पतन से 
चचायें । 


ग्रहिसा की झावण्यफता संसार में महसूस की जा रही है हिन्‍्सू रामनेतिक परिर्थिनियों के 
फारग ब्यवधान पढ़ जाता $ एक अवश्य संसार महावीर की सटिसा देने की सपनायेदा » एड 


उसको धझास्मघाती प्रदूति संघर्षों से शास्त हो जायेगी । 





८. 


अरे * है. <ू+- ३ * 
सदा ब्रा 4 स्था-न्श। ६३ [चल 7 
डे के 


उक्त विवेचन से स्पष्ट होता हैं कि महावोर प्रतिष्रादित आहसा विश्व कल्याण वी 
अद्वितीय धाती है । सुख शाशति की जननी है । जगत वी रक्षा करने वाली झआलौकिक शक्ति है । 


शाप्ट्रपिता महात्मा गाँधी भी कहते है कि आतकवादी हमें सताते है हम उनसे बचने के 
लिए उन्हें सजा देते है । उस क्षण वे भाग जरूर जाते है। लेकिन दूसरी जगह जाकर भ्रपना श्रातक 
फैलाते है ) इस प्रकार आतकवादियों वा उपद्रव बढता जाता है क्योकि उन्होंने तो झरतक को अपना 
पेशा घना लिया हैं। गाँधी जी कहते है कि इससे तो वेहतर यह हैं कि भ्रातकवादियो का श्रातक 
बदाश्त किया जाये इतना सहन करने पर गाँधी कहते है कि यह इससे उनको सम; भायेगी 
आतकवादी हमसे झलग तो नहीं है हमारे लिए तो सव सगे है, भाई-वघु है। इसलिए उन्हें सजा 
देना भी ठीक नहीं है। लेक्नि उपद्रव सहते जाना ही कापी नही है इससे तो प्रातकवादिया में 
कापरता पैदा होती है। इसके लिए हम और एक विशेष धर्म महसूस परते है। भातकवादी यदि 
हमार भाई-बाघु हो तो यह भावना उनम भी हमें पदा करनी चाहिए झौर उहें झपनाने के तरीके 
दूढने की जरुरी तकलीफ हमे उठानी चाहिए। “यह हैं प्रद्टामा की राह” इस प्रकार स्पष्ट होता है 
कि भ्रातकवाद का अत केवल अहिसा में हो निहित है । 


कहा गया है कि -- अहिंसा परमो धम ” 


अहिसा को ही परम घम माना गया है इसलिए लोगो को हिंसा नही करना चाहिए ! 
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आ्रातंकवाद का अंत अहिसा में ही निहित हैँ । 


[] श्री श्रनिल जेन 


भ्रन्धकार जीवन की गति के वाधक है। दूसरे शब्दों मे कहे तो शत्रु अन्धकार से प्रत्येक 
व्यक्ति डरता है श्रन्धकार के साम्राज्य क्ृपक खेती नही कर सकता व्यापारी अपनी दुकाने बन्द कर 
देते हैं । इतना ही नही पथ के पथिक की अ्रपनी यात्राएँ स्थगित कर देते हैं । इसके श्रतिरिक्त 
एक दूसरे प्रकार का श्रवेरा है । वह जुल्म श्रातकवाद या अत्याचार का है। इसके श्रघेरे में दिन भी 
सूर्य उदय नहीं होता इस आञ्रातंकवाद के अ्रघिरे में कभी पजाव बन्द होता है तो कभी भारत बन्द 
होता है । इस आश्रातंकवाद के श्रवेरे में मातात्रों के पुत्र, बहिनो के भाई, स्थ्रियों के सुहाग भ्रभी तक 
नहीं मिले हैं । इतना ही नहीं उनकी लाशें भी नहीं मिली वे गाव के सरपंच से लेकर देश के प्रधान- 
मन्त्री तक इस आ्रातंगवाद के अधेरे मे लिप्त थे । 


हमारे देश के लोगों ने श्रहिसा का मार्ग न अपनाकर हिसा को अ्रपनाया है। हमारे देश में 
महात्मागांधी, महावीर स्वामी श्रादि महान्‌ पुरुषों का जन्म हुआ्ना£उन सभी ने श्रहिसा पर जोर दिया 
कि किसी भी आतंकवाद का श्रंत हिसा कतई नहीं हो सकता उसका उत्तर है प्रेम श्रौर मोहब्बद 
बलिदान झौर कुरवानी से ही इस पर कायू पाया जा सकता है। देश की झाजादी के लिए महात्मा 
गांधी ने श्रहिसा का मार्ग अपनाया फलस्वरूप उन्होंने अनेक विपत्तियां केलते हुए भ्रट्टिसा के मार्ग 
से ही देश को स्वतन्त्र कराया । 


लेकिन झ्राज परिस्थियां ऐसी है कि उस समय पंजाब एक ऐसे भोराहे पर सद्ठा# हो 

काफी भयंकर है | पंजाब इस समय एक भयफकर दौर से गुजर रहा है। यहू समस्या सिर्फ पंजाद 

की समस्या नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्या है । पजाब के लिए जो चुनोतियां हे ये पजाब वी दृण्यर 

ये लिए नही पजाब में रहने वाले व्यक्तियों वेः लिए नहीं ये चुनो प्ट्र हि ब्यनिग्य मी समस्या 

जिसका समाधान करना हम सब वा कर्तख्य है कोर्ट एफ सुझग झता देसा घोर शाह देसा # 

ठोक हो णागा भरे मत में ऐसी परिस्यितियों मे कोर सुर बता देगा गो बढ़ी लिम्मेदारी मय 
साम नी । 


हा खाक 


लक सके हु कै कऋ ् 
श्र कूऋई जी 
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पजाव के हल के लिए कुछ ऐसे ही तत्व सक्रिय है। जिनकी झास्था कहा है| यह भी 
सदेहास्पद है । वे लोग आतक के सहारे निरय करने पर ग्रामादा है । पजाब के प्रश्न के लिए समुचा 
राष्ट्र एकमत है। ग्रातकवाद के सहारे निण॒य की प्रक्रिया को हम कभी भी प्रश्चय नही होने देगें न 
ही उसे सफल होने देंगे । ऐसी परिस्यितियों मे पजाब में निणय कराने वी जो वोशिश हो बह राष्ट्र 
की एकता और अखसण्डता को खण्डित करने वाली है । 


हमे यह स्वीकार करना चाहिए कि जो भी फंसला होगा वह काफी सोच विचार और 
विचार-विमश वे माध्यम से होगा जिसे पजाबी में कहते हो गल से होगा गोली से नहीं श्रव प्रश्व यह 
उठता है कि गल में शामिल्र होने के लिए सभी व्यक्ति अपनी-अपनी जगह सडे हैं लेकिम सभी यह 
सोचते है कि पहने कोई दूसरा स्वात करे तव हम शामिल हो कुछ सोचते ह कि काम पुरा हो जाए 
तव शामिल हो कुछ वी झ्ौर शर्तें है। मेरी राय मे यह्‌ एक तरह का जिसे भ्रग्रेजी मे वहते हैं। 
फ्लश हो गया है इसमे निकलने के लिए सभी को प्रधानमत्रीजी के सकेत का फायदा उठाया जाना 
चाहिए । उहोने यह बात स्पष्ट पर दी है कि थे किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से बात 
करने को तैयार है शत सीफं ये है कि वे क्सी प्रकार के श्रततकवाद को सहारा न दें । 


जहा तक कानून और व्यवस्था का सम्बध है। यह तो प्रातकवादियों ने ही पैदा की है। 
परत समभौते बा प्रश्न ही नहीं उठता कुछ लोग जो इनवे बहुमत में उनकी बात नही सुनी जाएगी। 


जो लोग हिंसा नहीं चाहते श्र न ही हिसा के मत मे हैं। श्रौर न ही खालिस्तान चाहते है। 
समथन उन्ही लोगो का हू । 


। 


के पजाब की समस्या देश के लिए एक अहम्‌ मसता है। प्रधाामन्ती राजीव गांधी भी इस 
मसले को बडी सजीदगी से ले रहे है। यह कथन सही है क्योक्ति यह समस्या सावजनिक और राज- 


नेति* दोनो 5 से ही दूर हो सकती है। इसके लिए वहा की स्थिति सामाय बनाई जाए ताकि 
वहा के लोग बिना डर के रह रबे । 


पा पजाव की समस्या के हल का यही समाधान है कि हिसा को हिंसा से सत्म नहीं किया जा 
पा (2 का अत राज्य श्राततक्वाद कतई नहीं हा सकता यह्‌ केद्र गौर राज्य सरकार 
दोनो को माननी चाहिये। पजाव की समस्या के हल के लिए सम्रप्रथम हिसा को समाप्त क्या 


जाय जेला में जो नेता है ॥ उनका रिह| 7 किया जाय मेरा मत है कि जेलो मे नेतेो वद है 
सा लिस्तानी नहा वे इज्जत का सम चाहते है । 
का समभोता हि वे प्राष्ठा र इज्जत चात्त है झौर उनसे 
दि 6 है म्प्ठा औ त्त का 


जाएगा तो कब जायद उससे कोई हल निकक जाय य्पोर्कि अगर टििंसा को हिंसा से सिपटा 
और प्रा ध और चढेगा इसलिए इसके लिए अहिसा पर जोर देवा चाहिए दुसरे बात बैद्र 
ज् 

से सरकारों के समव घ की है। राज्य वे' राज्यपात वेडमान है । केद्र राज्य में राज्य 


पाल नियुक्त करती है हू उस: मे 
के उफे करती हैऔर वह उसका होकर होता है। मेरा निजी राय यह है कि जो राज्यपाल 
चयुक्त करे इससे समस्या का 90% 

कया तर सकल 2 कक डक 32708 (40346 / 0037 20:08 0 


० हल हा जाएगा। तींसते सतलोंगो वाल की शत के अनुनार 
कै 
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कु 


ग्रीगढ़, पंजाब को दे देना चाहिए क्योकि किप्ती समझौते में यह नहीं लिखा गया कि पजाव 
चंडीगड खरीदेगा इस समय आ्राप दाम मुकर कर रहे है कि पंजाब कितने दाम चुकाएगा यह कहा 
का इन्साफ है। यह कहां का न्याय है । यदि सीघी श्रगुली से ही काम चल जाए तो अगरुली टेढी करने 
से क्या फायदा हम हर पांच पांच साल में भ्रपना राज्य बदलते हैं, कानून बदलते है तो फिर यह दंगा 
क्यों यह गोलाबारी क्‍यों हिसा और जनतन्त्र दोनों एक साथ नही चल सकते है । श्राप किसी को 
जीवन नहीं दे सकते तो उसको लेने का क्या हक है। भाई-भाई की ह॒त्या करता है| यह काम तो 
कोई मुजरिम भी नहीं कर सकता अवोध बालकों की ह॒त्या भक्ति में लीन साधु संतों पर गोली दागना 
मासूक स्त्री पुरुषों को अपनी गोली का शिकार बनाना यह कहां की इन्सानीयत है। एक दिन वे 
अपनी ही जहर रूपी आग में जलेगी । 


इन्दिरा गांधी की हत्या के पूर्व और इसके बाद सिक्‍को को चुन-चुन कर सारे देश में मारा 
जलते हुए टायर उनके गले में लटका दिये गए उनकी स्त्रियों को वेईज्जत किया | यह इन्सानियत 
के नाम पर एक कलक । पग्राज सिक्खो के साथ यह जुल्म हो रहा है कल किसी ओर समुदाय के 
साथ होगा । 


पंजाब के मसले के बारे मे बार-बार सोचता हूं और सोचने-सोचते ब्रापू को श्रपनी 
आखो के सामने लाकर पूछता हू कि बापू झगर तुम जिंदा होते तो इस मसले को कंसे सोचते 
मु्के उनकी तरफ से एक ही उत्तर मिलता इस मसले का उत्तर प्रेम और मोहब्बत है वलिदान और 
कुर्बानी है । इसका हल गोली कतई नही मैंने पिछले तिनो अखबार में पढा कि श्रखिल भारतीय 
विद्यार्थी परिपद्‌ के कुछ लोग पंजाब जा रहे है वे वहां के नौजवानों रो बातचीत करेगे उन्होने अ्रहि 
का संदेश देगे मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को आप आतंकवादी कहने हैँ वे सरकार से ज्णदा 


शरीफ है वे लोग इन नोजवान की बात सुनेगे श्रौर किसी प्रवावर का बआ्ातंकवाद नही पंलाएगे इस 
गमरया का एक ही हल है । 


श्राज भारत के आगन में सब कुछ है अनाज हैं, प्रत्येक वस्तु है यहा का नागरिया संसार के 
उच्च वागरिको मे गिना जाता है लेकिन उस सोने की चिड़िया बाहलाने वाले भारत को जठा पर 
गगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ मद्रावीर महात्मा गाधी झादि नेता पंदा हुए उन्होने हंस संसार के सागा का 
प्रेम वे एकता का सदेण दिया महावीर स्वामी ने जीयो सौर जीने दो पा नारा दिया से सिद्ठा ने झप 
बोर पदा पिए उन्होंने देश की रक्षा के लि! अपना सदनमन, घन था नोड् वी प्रपने प्राश्य एा भा 
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सता गगा हो ऐने ही देध मे आज झातंफ के बादल मन्‍एरा रहे है। आस-श्स की शाड्र सा शियगा) 

है वा न (बनना हा ध्यू की 7 हि इस्स्पा हे 4 है 99 ।$ #' कैनड जलन के का, कर 

ओर हिदुपों में फूटटालकर देश का विभाजन करवाना चाटने टे । धागा थे ली उनपम 

१५ | कं 5 ह.. ध्यक पणके औ “। कक 

पर गुमराह है। उसी थे कियियों झा उपयोग साझ्ाज्यरादी उछा रही है। ये उससे न्‍िंया बस्णा/र 
ट द् अनलडक २२६४०+ 20. कक कल 0 तक हे 2२६४४ 

ब व अजावि पंलाना छा।दे है । गिस्यू शिवाय एकता को सीदसा खाटयसे है| शाजदी थे शरद कसदश्य 
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कहुता हू पुलिस और जज गवाह श्र जल्लाद का रोल भ्रदा कर रहे है। पुलिस वा वाम है मुजरिम 
वो पकडना और सजा देना श्रौर उस पर मुकदमा चलाना कानून का वाम है गोली का उपयोग 
वरना वानून के खिलाफ है। लेकिन सरकार स्वय इस कानून वा उल्लंघन कर रही है । 


पजाव को इस भ्रधकार से निकालने फे लिए प्रहिसा का सहारा लेना होगा पर्योछि प्रहिसा 
के याघ्यम से ही पजाब झ्ाने वाले समय में उस मुकाम पर पहुच जाएगा जो दगों से पहले थे उसकी 
खोई हरियाली श्रौर बहार उसे पुन मिल जाएगी वह भ्पनी सरकार वना लेंगे जिससे धीरे-धीरे 
हिंदु भौर सिकसों मे पुन एकता लाई जा सकती है क्योकि भ्रहिसा एं॥-एवं श्रस्त्र है। जिसे किसी 
भी प्रातकवाद प्रत्याचार प्रथवा जुल्म का मृकायला विया जा सकता है । भ्रद्दिसा वो शक्ति है जिसने 
श्रग्न॑ जो को देश छोडने के लिए मजबूर कर दिया था बडी से बढ़ी साम्प्रदायिक ताइता यो प्रहिसा 
के सहारे खत्म किया गया। ब्रत में मेरः यही मत है कि विसी भी समस्या या समापन हिंसा बतई 
नही हो सकती हमें श्रहिसा वा माय श्रपता कर ही झातववाद पर बाबू पाया जा सकता है। यदि 
हमारे दाये गाल पर चाटा मारे तो हमे वाया गाल भी उसकी तरफ बार देना चाहिए । 


अहिसा परमो धरम 
जीवो श्रौर जीने दो । 


यही हमारा नारा होना चाहिये । 


झग्रवाल माध्यमिक विद्यालय, जयपुर 
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मगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत पर्व पर 


हादिक शुभ कामनाएं 
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ठुभ कामनाओं सहित : 
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झुम कामनाओं सहित : 
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दे णिम भठिष्य 


एवं 
समृद्धि के लिए 
3 च व 
राज बेक क्‍्कही 
अनेक आकर्षक योजजाओ मे विनियोग एवं 


आकर्षक उपहार चैको की प्राप्लि हेतु 


निकटलम शाखा से सम्पर्क करे ! 





दी बैंक ग्रॉफ राजस्थान लिसिदेड 


पजीकृत कार्यालय उदयपुर # केन्द्रीय कार्यालय जयपुर 


जे० एस० बावेल 
अध्यक्ष 
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शुभ कामनाओं सहित * & 





राजस्थान सवादी ग्वामोदचद्योग संरथा संघ 
राजस्थान की प्रमाणित खादी व ग्रामोद्योगी सस्थाओ्ो का मध्यवर्ती सगठन 
रेलवे स्टेशन, गाघी नगर (प० २०) 
बजाज नगर, जयपुर-302047 
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महावीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर 
हमारी हादिक शुभकामनाएं : 


जेज कारपोरेशन 
गोविन्द मार्ग, जनोपयोगी भवन के पास 
जनता कालोनी, जयपुर 


टेलीविजन, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मीन, 
मिक्‍सी एवं सभी प्रकार के घरेलू उपकरण 


१8॥0 
४8 जेल फर्नीचर्स # 
गोविन्द मार्ग, जनोपयोगी भवन के सामने 
सेठी कालोनी, जयपुर 


समी प्रकार का स्टील फर्नीचर 


(६-5 
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पड 5 
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(5 
(६० 


जेन मसाला उद्योग 


बालानन्द का रास्ता, चांदपोल, जयपर 
थोक विक्रेता 


ज्डिल आन कम 


सभी प्रतार के मसालों के निर्माता: 
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राजरथान का सबसे पुराना और 
सर्वाधिक बिक्री वाला समाचार-पत्र 
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ठुम कामनाओं सहित : 





हवामहल ब्राण्ड 


वडीटनाशकों का ही प्रयोग करें 
अपनी फखल की सुरक्षा करें 
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निर्माता : 
ली0 एल0० छडण्डस्ट्रीज 


| 

६8 एल्डिन 68 बी० एच० सी० ४8 बोलोडाल डस्ट मिथाइल प्राथियोन 

| 

। | 

| 

| इन्द्रप्रस्थ भवन, चांदपोंल वाजार 

क्‍ 
| 


७७॥ए-#7--#८#८/७//#॥/॥/॥/#//।/।शशआश//शश""शशणनाशआआशणशणएणणणाणाणणणाणाणभभणशाआा >> मतलब लत कील शिल लिन मनन निकल 





गहावीर जपम्यी ग्माग्टप, 9588 





.____. | _॒ उ_ऑऑ(_न्‍ीन्‍्ै्न्‍्ंवअंअिंिनिनि-ककफसनपनप--+-+-+53+++++ 
“सज्जनो की विभूतिया परोपकार के लिए ही होती है” 


महावीर जयन्ती के पुनीत अवसर पर शुभ कामनाए 
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जे जन्म से नहीं कर्म से सहान्‌ बनता है 
-- भगवान महावीर 


भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत पर्व पर 


के शुभ कामनायें # 





संचालकगरा 


ने कफ बे जँत किलफे 4 
कमा पल ज्यलस 
मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर-30200व 
फोन ;: 7475 
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पूजन के अष्ठ द्वव्यों में जल का महत्व 


जल नम्नता, निर्मेलता और मधुरता व गरभीरता का प्रतीक है 


जल द्वारा पूजा करते समय मन जल जैसा निर्मल, मधुर श्ौर गमीर तो दो, 
पर जल जैसा अस्थिर - चचल नही होना चाहिए । 


जिस तरह हिलते हुए जल मे सुखाकृति नहीं दिखती उसी प्रकार भ्रस्थिर मन 
में भगवान के दर्शन नही होते । 


जल जिस तरह मैल धो देता है उसी प्रकार जल चटाकर रामग-द्वेप रुपी मेल 
घो डालना चाहिए। 


यह जल अनादि काल से पिया, परल्तु प्यास नही बुझी, विपयो की आशा- 
रूपी प्यास बुकाने के लिए भी विपयरूप जल पिया, परन्तु वह आशारूपी 
प्यास भी इस जल से शान्त नही हुई, श्रत यह जल आपके चरणो में समपंण 
करके समता रूपी जल पीना चाहता हूँ-सच्चा भक्त इसी भावना से जल 
द्वारा पूजा करता है। 


जैसे पत्थर जैसी कठोर वस्तु को भी जल घीरे-घीरे काट देता है-भपने मे 
समा लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी धीरे-धीरे विकार को काट दे-शमन 
कर दे या पचा दे-तभी जल द्वारा पूजा करना सार्थक है। 


ज्ञानहूपी जल के लिए बाहरी अनुकूलताझो की झ्रावश्यकता नही है । 





जयपुर प्रिन्टर्स 


रगीन आफसेट की छपाई का एक मात्र स्थान 


मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर ० फोन 73822 





महावीर जथती स्मारिका, 988 





अगद्योक लुहाड़िया 
नगरपालिका नियमों के लेखक एवं सम्पादक 


फोन (किन - 02587 पी पी. 
निवास : 6287] 


नवोटय 

प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स 
799, सनिहारों का रास्ता, 
जयपुर-302 003 


नगरपालिकाओं, पंचायतों, शिक्षण संस्थाश्रों की 
छपी हुई स्टेशनरी व श्रन्य कार्यालयों के उपयोगार्थ 
समस्त स्टेशनरी के एक मात्र विक्रेता 
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महावीर जयन्ती पर शुभ कामनाओ्रं सहित : 


लुहाड़िया टेक्सटाडइल्स 
( बोम्ब डार्इठा शोरूम ) 
मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर-302 007 
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प्रसिद्ध मिलो के उस्द्रों का एय मात्र प्रतिप्ठान 


सवाई मानसिह हाईवे, जयपुर-302 003 
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हादिक शुभ कामनायें 


टी. एम. खेमाणी प्रस्तुत करते है । 
भारतीय एवस्‌ आधुनिक वाद्य यन्त्रों का संगम ! ! 


स्थापना 979 फोन ; 
| दी सुन्दर बेण्ड (रजि.) _- 


जौहरी वाजार, मोतीसिंह भोगमियों का रास्ता 
पहला चौराहा, लाल भवन, जयपुर (राज.-) 


शुभ अवसरों पर हमेशा अवसर प्रदान करें । 





“सभी पदार्थों पर से आसक्ति हटा लेना ही अपरिश्रह न्रत है 


-जंन दर्शन 
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श्री महावीर जयन्ती के पावन पर्चे के उपलक्ष्य में हमारी हादिक शुभकासनाऐ 
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भगवान महावीर की पावन जयन्ती के अवसर पर शुभकामनायें । 





मनीराम जी कोठी का रास्ता, रामगज बाजार, जयपुर 
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भगवान महावीर का दिव्य सदेश 


() सब जीवो को अपना जीवन प्यारा होता है । मरना कोई नही चाहता । भ्रत जीओ 
झ्ौर जीने दो । 


(0 ससार में जीव अकेला हो आता है और जाता भी श्रकेला ही है । 
(३ ससार बिजली के समान क्षणिक और सारहीन है । 
-) स्वाध्याय ही परम तप है | तप का आधार ज्ञान है । 


0] क्षमा से सब कुछ हो सकता है । क्रोघ से साधु को भी श्रघोगति 
निश्चित है । 


९) नि स्वाथ उपकार अवश्य फलदायी होता है । 
0) दयारहित जीवन धिककार मोग्य है । 
(] ससार में कोई किसी को सुख दु ख नही देता | मानव के स्वय के कम ही 
उसे सुखी दु खी करते हैं । 
() धर्म से ही सब प्रायोजनो की सिद्धि समय है । समभाव ही सच्चा घर्मं है । 
ज देव भी घर्मात्माओं की सहायता करते हैं । 


(दिगम्वर जैन भ्रर्शिय क्षेत्र श्रो सहावीर जी द्वारा प्रसारित ) 
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[वीरजी दि० जेन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जो 
20370 मानसिह हाईवे पो० श्री महाबीरजी-322 220 
९- 3 (जिला-सवाई माधोपुर) राजस्थात 
दृरभाप 73202 दूरभाप 23 व 39 
वन नरम यम 8 मल 2 2 


महावीर जयती स्मारिका [988 


क्षेत्र कार्यालय 





५५/ ॥॥ ७०5+ 2०// 9|70&/'% #0/5 न 





४॥797.॥7) 2(::/५४९३॥:७& 


(??. 5... 79)/8 27090] 
२2,5 ।8)0.5]], २0.) 
38॥707२-302 00] 

77096 : 00॥. 73204, 7२८४॥, 73205 
(छाया) ; (जी 








22४ (90४ * 29/2#677#०7४ अं ल्णर 





68 ८टाएरजार२5 & एज्ए?0ठाराफहार8 07 
जिाषछ 0७06.7]7५ 60720 एझ00॥73र 
(5एटा8, (त68 & 70 एराराए५ 


बा, थोरापाशशश5:5 


3062, #तिणा (8 59, दंज्ञीक्ाए06 उ्ग्ता 
36 27२-302 00॥ ([70॥9) 


#किणाव३ जा, ३ 79052, ॥८॥, प845],. 65470, ।-007. 79565 
(फल : +एछएठ65' 





हल अ थ 
माना जोर हट 5 उध्शिणाण ।9£ 5 





“पर द्रव्य का अपना मानता ही दुस का कारण है 


कप 
बाबुलाल उुच्शकसमार 
दडा घी वालो का रास्ता, जयपुर 
सुप्रसिद्ध मिलो की सुटिग शर्टिग के योक एवं खेरूज विक्रेता 
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